खंतनानी घुश्तक-लाला पर दो शब्द 


संतवानी पुस्तक-माला के छापने का अभिप्राय जगत-प्रसिद्ध महात्माओं की 
वानी और उपदेश को जिनका लोप होता जाता है बचा लेने का है । जितनी वानियाँ 
हमने छापी हैं उनमें से विशेष तो पहिले कहीं छपी ही नहीं थीं और जो छपी भी थीं सो 
प्राय: ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रूप में या क्षेपक और त्रुटि से भरी हुई कि उन से 
पूरा लाभ नहीं उठ सकता था। 

हमने देश देशान्तर से बढ़े परिश्रम और व्यय के साथ हस्तलिखित दुलंभ 
प्रन्थ या फुटकल शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नक्कल कराके मँँगवाथे | भरसक 
तो पूरे मन्थ छापे गये है और फुटकल शब्दों की हालत में सर्व साधारण के उपकारक 
पद्‌ चुन लिये हैं, प्राय: कोई पुस्तक बिना दो लिपियों का मुकाबिला किये और ठीक 
रीति से शोधे नहीं छापी गई हैं, और कठिन और अनूठे शब्दों के अथे और संकेत 
फुट नोट में दे दिये गये हैं। जिन महात्मा की वानी है उनका जीवन चरित्र भी साथ ही में 
छापा गया है । और जिन भक्तों और महापुरुषों के नाम कसी वानी में आये हैं उनके 
धृतान्त और कौतुक संक्षेप से फुट नोट में लिख दिये गये हें । 

दो अन्तिम पुस्तकें इस पुस्तक-माला की अथोत्‌ संतवानी संग्रह भाग १ 
( साखी ) और भाग २ ( शब्द ) छप चुकी हैं, जिनका नमूना देखकर भह्महोपाध्याय 
श्री पंडित सुधाकर टिवेदी बैकुंठ-चासी ने गदूगद होकर कहा था--“न भूुतो न. 
भविष्यति” | 

एक अनूठी 'और अटितीय पुस्तक महात्माओ और घुद्धिमानों के बचनों की 
“लोक परलोक द्वितफ़ारी” नास की गय्य में सन्‌ १९१६ में छपी है, जिसके विपय में 
पीमान्‌ महाराजा काशी नरेश ने लिखा है--“वह उपकारी शिक्षाओं का अचरजी 
स॑प्रह है; जो सेाने के तोल सस्ता है।” 

_पाठऊ महाशरयों की सेवा में प्रार्थना है कि इस पुस्तकमाला के जो दोप उनकी 
धष्टि में आवे' उन्हे हमको कृपा करके लिख भेजे' जिससे वह दूसरे छापे में दूर कर 
दिये जाबे' | की 
. , दहिल्दी मे और भी अनूठी पुस्तकें छपी हैं जिनमें ग्रेम कहानियों के द्वारा शिक्षायें 
ही गई हैं। उनका नाम और दाम सूची मे छपा है। कुल पुम्तकों की सूची नीचे लिखे 
पते से मेंगादवे । 


प्रमेतन पेजफ्रिजिगरऊ पेज, सम्ताशाघाट>+-२ 
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ब्ेलबेडियर प्रस, प्रयाग । 


॥ सीरा बाई का जीवन-चरित्र ॥ 


'रीन-जनन 4-+मनम-ममपन-मननन-मम. 


परम भक्त मोरा बाई के अनूठे प्रेम और निराली भक्ति की क्‍या महिमा कही 
जावे कि जिसका अब तक हिन्दुस्तान भर में दृष्टान्त दिया जाता है। वास्तव में यह 
एक अचरजी स्त्री थी कि विप के प्याले को यद्यपि जानती थीं कि जहर है पर जो कि 
वह चरनामृत के नाम से दिया गया उसके पीने में कुछ सोच विचार न किया। भक्त- 
माल के करती नाभाजी ने इनके प्रेम की महिमा में यह छप्पे लिखा है-- 
सदरिस * गोपिन प्रेम प्रगट कलिज़ुगहिं दिखायो। 
निरअंकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो॥ 
दुष्न दोप बिचारि मृत्यु को उद्यम कीयो। 
बार न बॉको भयो गरल अमृत ज्यों पीयो॥ 
भक्ति निसान बजाय के काह ते नाहीं लजी। 
लोक लाज कुल खूंखला * तजि मीरा गिरधर भजी॥ 
यह परम भक्त बाई जी जोधपुर के मेरता राठोर रतनसिंह' जी की इकलौती बेटी 
छोर मेरता ( सारवाड़ देश ) के राव दूदा जी की पोती थीं। इनका जन्म कुडकी सासक 
गाँव में (जो उन गाँवों में से है जो कि उनके पिता को गुज़ारे के लिये दूढा जी से मित्े 
थे ) संवत १५५५ ओर १५६० विक्रमी के दर्मियान हुआ और उदयपुर ( मेवाड़ ) के 
पधसोदिया राजकुल में महाराना सांगाजी के कुँअर भोजराज के साथ संबत १४७३ 
विक्रमी में व्याही गई । 
इनके देहान्त के समय का पता ठीक नहीं चलता | मुंशी देवीप्रमाद जी मुंसिफ 
राज जोधपुर ने इनके जीवन-चरित्र में एक भाट की जुबानी लिखा कि इनका दैहान्त 
संबत १६०३ विक्रमी अथोत्‌ सन्‌ १०४६ ईसवी में हुआ परन्तु भक्तमाल से इन दो 
बातों का प्रमान पाया जाता ह--( १) अकवर बादशाह! तानसेन के साथ इन के 
दर्शन को आया, (२) गुसांई' तुलसीदास जी से इन का परसार्थी पत्र व्यौहार था। 
सममने की बात है कि अकचर सन्‌ १५४५ ई० में पैदा हुआ ओर सन्‌ १५५६ ई० में 
तख्त पर बैठा ओर गुसांइ तुलसीदास जी सब्‌ १५३३ ई० में ( संबत १५८९ विक्रमी ) 
सें पेदा हुए तो यदि मीरा वाई के देहान्त का समय १५४६ ई० में माना जाय तो 
अकवर की उसर उस समय चार वरस की होती है ओर गुसांई' जी की चोदहः चरस 
की, जो कि न तो अकव॒र को साथ दर्शन की उसंग उठने फी अवस्था मानी जा सकती 
ओर न गुसांई जी की भक्ति ओर कीत्ति की प्रसिद्धि का समय कहा जा सकता। 
इसलिये हमको सारतेन्दु श्री हरिश्चन्द्र जी स्वगेवासी का अनुमान कि मीरा वाई ने 
संबत १६२० और १६३० विक्रमी के दर्मियान शरीर त्याग किया ठीक जान पड़ता है. 
जेसा कि उन्होंने उदयपुर दवोर की सस्मति से निरशेय किया था और कविवचनसुधा 
की एक प्रति में छापा था। 
मीरायाई व्याह होने पर अपने पति के साथ चित्तीोड़ गई' और उनके पति का 
देद्दान्त व्याह होने से दुस वरस के मितर हो गया परन्तु इनकों इस सहा विपत का 
विशेष शोक नहीं हुआ वरन्‌ भगवत भजन में और ज़ियादा चित्त को लगा कर प्रीत 


१ सच्श > भांत। २ लोहे की जंजीर। 





र्‌ मौरा बाई 


प्रतीत की दृढता के साथ भक्ति में तत्पर हुई ओर रैदासजी को अपना गुरू घारन 
किया। इस बात को रेदासजी की बानी में उनका जीवन चरित्र लिखने के समय हम 
पक्के तोर पर निश्चित नहीं कर सके थे परन्तु अब सीरा बाई के कई पदों के पढने से 
उसका विश्वास होता है--देखो एए १७ कड़ी ८ शब्द ४१ की प्रष्ट २१ कड़ी १ शब्द 
४७ की, प्रप्ठ ३१ कड़ी १४ की और प्र्ठ ३२ कड़ी ७ शब्द १ की | 

वचपन ही से मीरा बाई को परमार्थ की चाव और गिरधरलाल जी का ईप्ट था | 
इस इप्ठ का प्रगट कारन इन की माता कही जाती हैं कि जिन से इन्हों ने पड़ोस में 
एक कन्या का विवाह होते देखकर पूछा था कि मेरा ठुल्हा कौन है और इनकी माता 
ने हंस कर गिरथर लाल की मूरत को बतलाया था। कहीं कहीं ऐसी भी कथा प्रसिद्ध 
ह्‌ कि इस सूरत के मीरा बाई के बाप के घर आने का संजोग यह हुआ कि एक वार 
वहाँ एक साधू ठहरा था जिसकी पूजा मे यह मूरत थी। सीरा वाई ने उस मूरत का 
नाम पूछा और फिर साधू से उसको माँगा । साधू ने देने से इनकार किया। इस पर 
मीरावाई ने ऐसा हठ घारा कि दो तीन दिन तक भोजन नहीं किया तब उनके माता 
पिता ने उस साधू को बहुत कुछ देकर विनयपूर्वक राज़ी करना चाहा परन्तु साधु 
वोला कि हम अपने इप्टदेव से कदापि अलग न होंगे। रात को साधूजी की मूरत ने 
स्वप्न दिया कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो हम को उस लड़की के पास रहने दो । 


वेचारा साधू सवेरा होते ही गिरधरलाल जी की मूरत को मीराबाई के पिता के घर 
पहुँचा आया। 


एक कथा के अनुसार मीरावाई पिछले जन्म मे श्रीकृष्ण चन्द्र की सखियों मे थीं 
जिनकी प्रचंड भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने बरदान ढिया था कि कलयुग मे हम 
रिज्‌ रुप से तुम्हारे पति होंगे जिसका इशारा राग सावन के नवे शब्द की कड़ी नंबर 
२शओर३ मे है (देखो प्रूष्ट .. )। 


जब भीरावाई विधवा हो गई और भगवत भजन ओर साधु सेवा वेधड़क 
निरतर करने लगी तो उनके देवर महराना विक्रमाजीत को (जो अपने भाई 
भहाराना रतनसिह के बाद चित्ताड की राजगद्दी पर चेठे थे) इनके यहाँ साधुओं 
फी भीड़ भाड का लगा रहना न सुहाया और दो भरोसे की सद्देली चम्पा और चमेली 
लामऊ को इनके पास तेनात किया कि इनको समझती ओर साधुओं के पास बैठने 
से रोफती रहे , पर मीराबाई फे सग के प्रतार से थोडे ही दिनो मे उन पर भी भक्ति का 
रंग चढ गया आर मीराबाई ऊे प्रयोजन की सहायक वन गई।। यही दशा और 


सहेतियों ओर दासियो की हुई जो मीरा जी के वरजने आर उन्त पर चोकसी रखने 
के काम पर नियत की गई । अत को राना ने यह कठिन काम झअपनी सगी वहिन 
करा बाई (सीरा बाई की ननद ) को सेवा ओर बह कुछ समय तक अपने कर्त्तव्य 
को वर्टी तन्देशी से अजाम देती रहा । दिन मे कई बार मीरा वाई के महल में 
जाहर उनको शरग तरह पर उमक्याती दी और रोक्त टोक़ करती थीं । थोड़े से पद 
जिन में मीरा जा: ने इन विरंविया की चचा की है चुन कर इस ग्रंथ मे इकट्टे कर 
टिप्रे से हे इन्ही से मीरा बाई आर जय बाई का प्रश्नोत्तर भी है । 

जप ज्दा बाई की समसीती का बुद्ध भी मीरा वाट पर असर नहीं हुआ तथ 
गाना ने जल जरूर हिसी मन्री की सलाह से सीराबाई के पास विप का यारा 
भसप्रय ऋरनासत पे नाम से बजा । उद्ष बाई जो इस भेद को जानती थी उन्हों ने 


जीवन-चरित्र ई 


मोह बस सीरावाई से सब हाल कह दिया और उनको उसके पीने से रोकना चाहा 
पर सौरा वाई ने वड़ी दृता से उत्तर दिया कि जो पदार्थ भगवत चरनाम्रतत 
के नाम से आया है उसका परित्याग करना भक्ति के प्रत॒ के विरुद्ध ओर उसे सिर पर 
चढ़ा कर बड़े उत्साह के साथ पी गई । कोई २ लिखते है. कि इसी जहर से मीरा बाई 
ने प्राण त्याग किया परन्तु कई पुस्तकों ओर खुद मीरा बाई के ऐसे पदों से जिनके 
छेपक होने का संदेह नहीं है यही प्रमान मिलता है कि विप का मीरा वाई पर उल्दे यह 
असर हुआ कि दूना नशा भगवत प्रेम का चढ़ गया, ओर (कहते हैं कि उस विप का 
असर द्वारका में रनछोड जी की मूरत पर पड़ा जिसके मुँह से काग निकलने लगा। 
कथा है कि एक दिन सीरा वाई कीर्तत कर रही थीं कि ऊदा बाई पहुँचीं तो मीरा 
जी ने यह पद रच कर गाया “जब से मोहि नँद नेंदन दृष्टि पड़यो माई” (देखो पद 
प्रष्ठ २४) और कुछ ऐसी दया दृष्टि की कि ऊदा बाई के चित में इन को सहिसा समा 
गई ओर इनको गुरू धारण किया। तब एक स्त्री ने राना के सामने बीड़ा उठाया 
कि मै मीराबाई को ठीक कर दूँगी पर उसके सामने आते ही मीरा जी ने कुछ ऐसी 
मौज की कि वह तन सन से उनकी दासी वन गई ओर राना के महल का जाना छोड़ 
दिया। सच है। भक्तों के दर्शव ओर सतसंग की ऐसी ही महिम। है जेसा कि कबीर 
साहिब ने कहा हे-- 
पारस में अरु संत में , वबड़ो अंतरो जान। 
वह लोहा कंचन करे , यह करें आप समान | 

कहते है कि एक बार ऊदा बाई ने बड़ी दीनता ओर प्रेम से हठ किया कि हसको 
गिरधरलाल जी का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो | मीरा बाई ते उनका सच्चा उमंग देख कर 
आज्ञा की कि चम्पा चसेल्ली आदिक सह्देलियाँकी लेकर गिरधरलाल की पहुनांई की 
सामग्री तैयार करो | जंव सब भोग आदिक ठीक हो गया तब सीरा बाई उन लोगों 
के बीच में वैठ गई ओर विरह और प्रेम के पद बना कर गाने लगीं। जब कई घंटे 
भीरा जी को कीततेन करते बीत गये ओर उनकी बिरह ओर वेकली असह हो गई तो 
ध्याधी रात को श्रीकृष्ण ने साज्ञात प्रकट हो कर उन्तको गले लगा लिया ओर वोले कि 
तुम क्‍यों ऐसी अधीर हो गई, फिर सब के सासने मीरा जी के साथ भोजन करने 
लगे । पहरेदारों ने मदे की आवाज़ सुन कर राना को सोते से जगा कर खबर दी 
कि मीरावाई के महल में कोई मद आया है ओर उससे हँसी हविल्‍लगी हो रही। राजा 
क्रोध में भर कर तलवार खींचे दौड़ा और सहल में घुस कर इधर उधर ढूँढने लगा 
पर जब कोई पुरुष दिखाई न दिया तो खिसिया कर मीराबाई से पूछने लगा | मीराबाई 
बोलीं कि मेरे परम मित्र गिरधरलाल जी तो तुम्हारे आँखों के सामने विराजमान हैं 
मुमसे क्‍यों पूछते हो। राना ने चारों ओर दृष्टि फेला कर देखा पर सिवाय प्रेमी ख्तियों 
के कोई दीख न पड़ा, थोड़ी देर पीछे पलंग पर वड़ा भयानक नरसिंहरूप दरसा जिसको 
देखते ही राना धरथरा कर भूमि पर गिर पड़ा, फिर सुधि संभाल कर यह कहता हआ 
भागा कि हमारे कुल देव एकलिंग जी हैं उनका इष्ट क्यों नहीं करतीं तुम्हारे इए की 
तो बड़ी डरावनी सूरत है । 

श््त चमत्कारों को देखने पर भी राना ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और एक दिन 
कई नागिन पिटारी सें बन्द करके मीराबाई के पास पूजा के फूल ओर हार के नाम से 
भेजा। जब मीराबाई ने पिटारी को खोला तो शालिग्राम क्री मूरत ओर फूत्ञों के 
सुगंधित हार निकले। । ऐ 


४ मीरा वाई 


जब फिर भी गाना उपाधि उठाता ही रहा ओर मीरावाई की भक्ति में बिन्न डालता 
रहा तब मीरा जी ने घवड़ा कर गुसाई' तुलसीदास जी को यह पद्‌ लिख कर भेजा-- 
श्री तुलसी सुख-निधान, दुख-हरन गुसाई । 
वारहि वार प्रनाम करूँ, अब हरों सोक समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढाई ॥ 
साधु संग अरु भजन करत, मोहिं देत कलेस महाई ॥ 
चालपने तें मीरा कीन्हीं, गिरधर लाल मिताई । 
सो तो अब छूटत नहिं क्‍यों हैँ, लगी लगन वरियाई ।॥ 
मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई । 
हम को कहा उचित करिवो है, सो लिखियो समुमाई ॥ 


इस पत्र के उत्तर में गुसाई' तुलसीदास जी ने एक पठ झोर एक सवेया लिख भेजे-- 


पद--जा के प्रिय न राम वेदेही । 
वजिये तादि कोटि वेरी सम, यद्यपि परम सनेही !॥ 
तज्यों पिता प्रह्दाद विभीपन बंधु, भरत महतारी। 
बलि गुर तज्यों, कंत त्रत-वनिता, भये सब मंगलकारी || 
नातो नेह राम सों मनियत, सुद्द सुसेव्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँख जो फूटे, बहुतक कहों कहाँ लौ॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित, पृज्य ग्रान ते प्यारों। 
जा सों होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो॥ 
सर्वेया-सो जननी सो पिता सोई भ्रात, सो भामिन सो सुत सो हित मेरो। 
सोई सगो सो सखा सोई सेवक, सो गुर सो सुर साहिब चेरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय प्राव समान, कहाँ लौ बताइ कहों बहुतेरो। 
जो तजि गेह को देह को नेह, सनेह सों राम को होय सवेरो ॥ 


. इस उत्तर के पाने पर मीराबाई ने चित्तोड छोड़ने का मनसूवा पका किया 
ओर ऊठावाई को आज्ञा की कि तुम यहीं चनी रहो ओर आप गेरुआ वस्त्र पहिन कर 
रात के समय चम्पा चमेली आठिक सेवकों के साथ अपने मायके मेडता को आई । 
यहाँ यह बढ़े आदर सत्कार से रक्खी गई । परन्तु साधुओं के आने जाने को थोड़ी 
बहुत देसभाल ओर मुहाँचाई यहाँ भी होती रही जिससे मीरा जी का मन इस जगह 
भी न रचा ओर कु दिन तीछे घृल्दावन को सिधारी । 

यून्दावन में साधुओं कर भक्ता का दर्शन करती हुई मीरावाई जीच गुसोंई' के 
स्थान पर उनके दर्शन को गई परन्तु जीव गुसोई' ने उनको बाहर ही कहला भेजा कि 
एम स्म्रियों से नहीं मिलते | उस पर सीरा जीने जबाब दिया कि वृन्दावन मे मैं सब को 
सर्सी रूप जानती थी ओर पुरुष फेबल गिरधग्लाल जी को मुना था पर आज मालूम 
हा र्ि उनझे आर भी पट्टोदार # ! इन श्रम रस से मिले हुए बचन को सुन कर गुसोंई 
जो अति लण्जित हए आर नगे पर बाहर आऊर सीरा जी को बड़े आदर ओऔर भाव 
से 'प्रपन न्थान मे से गये । 
,.. छुप्र समब बुल्दायन से रह जर सीराबार्ट द्वारका को '्राई' और रनद्धोट जी के 
देशन ओर साधुआओं की सेत्रा में मंगन रहती थीं । 


जीवन-चरित्र है 


परन्तु जब से उन्होंने चित्तोड़ छोड़ा राना विक्रमाजीत पर्‌ बड़े संकट ध्याये । 
, गुजरात के बादशाह सुल्तान वहादुर (ओबजल) ने चढाई करके चित्तोड़ लूट लिया ओऔर 
एना ने बूँदी देश को भाग कर पनाह ली । चित्तोड़ के गद्दी पर उन्तके रा भाई उदय 
* सिंह बैठे सो वह भी विपत पर विपत ही उठाते रहे। अब इन लोग को मीराबाई 
सरीखी भक्त की सहिमा जान पड़ी कि भक्तों के चरन जहाँ पथारते है वहाँ कष्ट ओर 
उपाधि पास नहीं फटक सकते, तथ मंत्रियों की सलाह से कई प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को 
इनके लिवा लाने को द्वारका भेजा। परन्‍्ठु मीराबाई ते राना ओर उनके मंत्रियों के 
दुर्मति के बिचोर से चित्तौड़ जाना अंगीकार न किया, तब ब्राह्मणों ने धरना दिया कि 
जब तक चित्तोड़ न चल्लोगी हम अन्न जल न छुऐंगे। अन्त को मीराबाई हार मान कर 
आर वेकल हो कर रनछोड़ जी से बिदा होने के बहाने उनके संदिर में गई' ओर कहते 
हैं कि मूरत में अलोप हो गई', केवल उसके वख्र का एक छोर मूरत के मुँह से पहिचान 
के लिये निकला रहा । मीरा वाई के मुख से अंतिम दो पद जिनको गाकर वह रनछोड़ 
जी में समाई यह कहे जाते हैं--- 
(१ ) हरि तुम हरो जन की भीर ॥ टेक ॥ 
द्रोपटी बी लाज राख्यो तुम बढ़ायो चीर॥ १॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि धरयो आप सरीर ॥ १२॥ 
हिरनकस्यप मारि लीन्ही धरथो नाहिन घीर॥ ३॥ 
चूड़ते गेजराज राख्यो कियो बाहर नीर॥४॥ 
दास मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहँ पीर ॥ ५॥ 
(२) साजन सुध ज्यों जाने त्यों लीजे हो॥१॥ 
तुम बिन मेरे ओर न कोई कृपा रावरी कीजे हो ॥ २॥ 
द्विस न भूख न रेन नहि निद्रा यों तन पल्ष पल छीजे हो ॥ ३ ॥ 
मीरा कह अभु गिरधर नागर मिलि विछुरन नहिं कीजे हो ॥ ४॥ 


पदों और भजनों के सिवाय जो समय समय परप्रेस के आवेश की दशा में 
मीरावाई के मुख से निकले और जो कहीं इकट्ठे नहीं मिलते नीचे लिखे हुए ग्रंथ भी उन्होंने 
रचे--(१) तरसी जी की मायरा, (२) गीतगोबिन्द्‌ की टीका, (३) रामगोबिन्द । कोई 
कहते हैं कि जयदेव जी के गीतगोविन्द्‌ की टीका भी मीरावाई ने बनाई थी । 

मीराबाई के पद जैसे कोमल, मधुर और प्रेम रस में पगे है बह देखने ही से 
सम्बन्ध रखते हैं परन्तु उनकी बानी सें लोगों ने उनके पीछे जितनी मिलौनी की है और 
उनके नाम से अट सट पद गढ़ लिये हैँ उतनी सिवाय कबीर साहिव के दूसरे की वानी 
की दुर्देशा नहीं की है, फरक इतना है कि कबीर साहिब के नाम के क्षेपक भजन उन पर 
फोई भारी दोप नहीं लाते परन्तु सीरावाई के अनजान प्रशंसकों ने अपनी अअनसममता 
से जो पद मीराबाई के नाम से बनाये हैं उनसे पूरा कलंक मीराबाई पर लगता हे, 
क्योंकि मीरा वाई के पति छुँअर भोजराज कभी राजगही पर नहीं चेठे चरन अपने 
पिता सहाराता सॉगाजी के सामने ही शरीर छोड़ा और सांगा जी के पीछे मीराबाई 
के तीन देवर एक के वाद एक गद्दी पर वेठे । इससे विदित है कि मीरावाई रातना की ख्तरी 
नहीं कही जा सकती और यह असंभव है कि खुद मीरा वाई जी ने अपने पदों में अपने 
को राना की खत्री करके लिखा हो, तो ऐसे पदों का गढ़का जिन में राना को उसका पति 
बनाया हें श्रौर उसके लिये मीरा जी के मुख में कटु॒बचन रक्ज्ले हैं. मीरा बाई को स्पष्ट 


६ मीरा बाई 


गाली देना ओर पतिद्रोही बनाना है | इस वात के मानने के लिए प्रमान हे कि मीराबाई 
अपने पति कुँअर भोजराज के जीवन समय में उनके साथ बड़े प्यार के साथ रहीं ओर 
उनको कभी अप्रसन्न नहीं किया, यह सब रगडे झगड़े तो जब मचे जब कि मीरावाई 
विधवा होकर साधु सेवा और भक्ति भाव में खुल खेलीं, तो केसे माना जा सकता 
है कि उन्होंने अपने पति को निरापर।ध कु बंचन कहा होगा । उदाहरण के लिये कुछ 
ऐसी छेपक कडियाँ लिखी जाती है-- 

मीर महल सू उत्तरी राना पकरयो हाथ। 

हथलेवा के सायते म्हॉरे ओर न दूजी बात ॥ 





स्हॉरो कहो थें सानो राना वरजें मीरावाई॥ 

जो तुम हाथ हमारो पकरो खबरदार सन साहीं |। 

देश्यूं ल्ञाप साँचे मन सों जल वल भस्म होइ जाई ॥ 

जन्म जन्म को पति परमेसुर थॉरी नहीं लुगाई॥ 

थॉरो म्हॉरो झूठो सनेसो गावे मीराबाई॥ 
हमको इस प्रकार के ओर दूसरे मिलोनी पदों के छोंट कर निकालने में कठिनता 
ओर फिर भी हम पूरे विश्वास से नहीं कह सकते कि जो कुछ हम चुन कर छाप 
वह स्वच्छ बानी मीरावाई की है। आशा दे कि प्रेमी ओर रसिक जन हमारी 


हुई 
र्‌ 


दे 
भूलों को क्षमा की दृष्टि से देखेगे। 

यहाँ इप बात के जता देने की आवश्यकता हे कि सीराबाई संस्कृत सी जानती 
थीं ओर देश देशान्तर के साधुओ के समागम से त्रश्रभापा और पूरवी बोली भी अच्छी 
तरह सममनी ओर लिख पढ सकती थीं इस लिये उनके कोई कोई शब्द जो उन वोलियों 
मे हे उन्हें फेबचल इसी कारण से छेपक् न मान लेना चाहिये ।॥ 


हे 
च्् 
ह्‌ 


.॥ सूचीपन्र ॥ 


शादद्‌ 


ध्रच्छे मीठे चाख चाख 
सब तो निभायों बनेगा 
प्यब नहिं विसरूं 

अब नहिं मानूँ राणा थॉरी 


अब सीरा सान लीज्यो म्हॉरी ... 


ख्ब में सरण तिहारी जी 
अरज करे छे मीरा राकड़ी 


आज सहारे साधू जन नो संग रे 


ध्याये आये जी 
आली रे मेरे नेनन 
आली सॉवरो कि दृष्टि 
आधवत मोरी गलियन में 
इक अरज सुनो 
इन सरवरिया पाल 
ऐसी लगन लगाय 
ऐसे पिया जान न दीजे 
कभी म्हॉरी गली आब रे 
कमल दल लोचना 
करम गति टारे नाहिं टरे 
किण संग खेले होली 

क् बाँचे पाती 

जिऊ री माई 

कोई कछू कहे सन लागा 
कोई दिन याद करोगे 
गली तो चारो बन्द हुई 
गोविंद कवहूँ मिले 
गोविंद सूँ प्रीत करत 


घड़ी एक नहिं. आवड़े 


चूलों चाही देस प्रीतम पावाँ .... 


चलो अगम के देस 
छॉड़ी लेंगर सोरी बहियोँ 


च्छ 


० 
२७ 
०१ 
३५ 
३४ 
ग्ट 
पड 
ण्छ 


श्छ 
४ 
ट्टे८ 
£्‌ 
२१० 


४५ 


३७ 


शद्द 


जग में जीवणा थोड़ा 
जब से मोहिं नंद सदन 


ज्यूँ अमली के अमल अधारा .... 


जाओ हरि निरमोहड़ा रे. 
जावादे री जावादे 


जोगिया तू कब रे मिल्लेगो आई ह 
जोगिया ने कहियो रे आदेस .... 
जोगिया री प्रीतड़ी है दुखढ़ा ... 


जोगिया री सूरत मन में बसी 


जोगी मत जा मत जा सत जा... 


तुम आज्यो जी रामा 
तुम जीमो गिरघरलाल जी 


तुम पल्षक उघाड़ी दीनानाथ ... 
तुम सुनो दयाल म्हॉरी अरजी ... 
तुम्हरे कारण सब सुख छोड्या.... 


तू मत बरजे साइड़ी 

तेरा कोइ नहिं रोकनहार 
थाँने वरज बरज में हारी 
दरस विन दुखन लागे नैच 
देखी बरषा की सरसाई 


देखो सइयों हरि-सन काठ कियो 
न भावे थारो देसड़ ल्ञो जी ... 


नातो नाम को 
नींदलड़ी नहिं आबे 
नेणा मोरे बाण पड़ी 
नेनन वनज बसाऊँ री 
नेना लोगी रे 

नंद नेंदन विज्लमाई 
पृतियाँ मैं केसे लिखेँ 


प्यारे दरसण दीज्यो आय 
अश्जु जी थे कहां गयो 


श्४ 


शब्द 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी रे... 
पायो जी मैंने नाम रतन घन पायो 
पिया अब घर आज्यो समोरे ... 
पिया इतनी बिनती छुण मोरी ,... 
पिया तेरे नाम लुभाणी दो 

पिया मर्होरे नेणा आगे 

पिया मोहिं आरत तेरी हो 

फाशुन के दिन चार रे 

बड़े घर ताली लगी रे बेर 
बरजी में काहू की नाहि रहें ... 
बरसे वदरिया सावन की. ... 
बसो मेरे नेनन में 

बादल देख मरी हो 

बाल्हा मे वैरागिय हूँगी हो. ««« 
बैद को सारो नाहीं रे माई 
बसीवारो आंयो म्द्दोरे देस 

भूज सन चरण केवल ०० 


भज ले रे मन गोपाल गुणा. 
भर मारी रे वानोँ ढ> 
भाभी मीरा कुल ने लगाई गाल 
भीजे म्हॉरो दॉवन चीर 
सतवारो बादल आयो रे 

मनखा जनम पदारथ पायो ... 
मन रे परसि हरि के चरण 
म्हॉना गुरु गोचिंद री आण ... 
स्ट्रॉने चाकर रासों जी 

म्हॉरे घर आय्यो प्रीतम प्यारा 
म्होरो जनम मरन को साथी .. 
क्होंरे नणा आगे रहीजो जी 

स्दों रे सिर पर सालिगराम 
स्टोरी सुध ज्यूं जानो 

माई म्दोंने सुपने से है 
भाई न्द्वोंरी दरि न वूक्ी वात ... 
भार से तो लियो रसेयो मोल .. 
मिलता जाय्यो हो गुरु नानी . 
मांग ज्ञे परम 
मारा मगन भई 


सूचौपत्र 


घ््छ 


शब्द 


मीरा मन मानी सुरत सैल झसमानी 


मीरा ज्ञागो रंग हरी 

मुझ अबला ने मोटी नीरॉत थई 
मेरा वेड़ा लगाय दीजो पार .., 
मेरे गिरधर गुपाल ३३४ 
भेरे तो एक राम नाम हे 
मेरे परम सनेही राम की. ... 
मेरे प्रीतम प्यारे राम ने. ... 
मेरे मन राम नामा बसी... ... 
मेरो मन रामहि राम दे 
मेरो मन बसि गो 

मेरो मन लागो हरिजी सूँ..... 
मेरो मन दरि सूँ जोरथो . ..., 
मेहा वरसबो करेरे 2५ 
में अपने सैयॉ सेंग सॉची ..... 
मैं तो म्हॉरा रमैया ने 

में तो राजी भई मेरे मन में 

में तो लागि रहों 3; 
मैं बिरहिन बैठी जाएूँ बह 
मैं हरि बिन क्‍यों जिऊँ ००३ 


यहि विधि भक्ति केसे होय.. ... 
यो तो रँग घत्तों क्ृग्यो ए माय 


रघुनन्दन आगे नाचूँगी हम 
रमैया विन नींद न आवे 

रसेया में तो थॉरे रंग राती 

राणा जी तें जहर दियो . ... 
राणा जी थॉरो देसड़लो रंग रूढ़ो 
राणा जी थें क्‍्याने राखो सोसूँ बेर 
राणा जी म्दॉरी प्रीत पुरवली ... 
राणा जी मुझे यह वदनासी 

राणा जी में गिरधर रे घर जाउँँ 


प्र्छठ 
१७ 


श्र 
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ध्ेप 
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राणा जी में तो गोविंद का गुन गास्यों ५७ 


राणा जी में सारे रंग राची ... 


राम तने रेंग राची 
राम नाम मेरे मन वसियों 


बट 5 

राणा जी हूँ अब न रहेंगी तोरी हटकी २२ 
ढक ण्छ 
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सुचीपत्र ई 


शब्द्‌ प्रप्ठ. शब्द्‌ पी 
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रे सॉवलिया सहोंरे -«. ६० सुन लीजे बिनती मोरी 0 
रेंग भरी रेंग भरी ,.. ३६ सुनी में हरि आवन की आवाज ४० 
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बारी वारी हो राम ... १६ दैँमरे रौरे लागलि कक, 

हरि तुम हरो «०. ४३ 
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सखी री लाज वैरन भई ४ ७ हेली म्हों सें हरि विन ब्ब्... ८ 
स्थाम को सेंदेसो आयो .. १८ देली सुरत सोहागिन नार... २७ 
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स्थाम सो सूँ ऐडो डोले हो... ४६ होता जाजो राज हमारे महलों २६ 
स्वामी सब संसार के हो. ...... २6 होली पिया बिन मोहिं न भावै ,.. ३८ 
साजन घर आवो मीठा बोला ...... १५ होली पिया विन लागे खारी .... . ३७ 

सचना 
दर 


भक्त जनों से प्राथना है कि सन्‍्तों की असली तस्वीरे यदि मिल सके तो इस पते 
पर पत्र व्यवहार करें-- 


हा रा तस्वीरों की जाँच करके छापी जायेगी और जो सज्जन भेजेंगे उन्का नाम 
छापेगे । 


सेनेजर 
संतबानी पुस्तकमाला, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 


आवश्यक सूचना 


संतबानी पुस्तकसाला के उन महात्माओं की लिस्ट जिनकी 


जीवनी तथा बानियाँ छप चुकी हैं--- 
कबीर साहिब का अनुराग सागर गरीबदास जी की बानी 
कबीर साहिब का बीजक रैदास जी की बानी 
कवीर साहिब का साखी-संग्रद्द दरिया साहिब (बिहार) का दरिया सागर 


कबीर साहिब की शब्दावली-चार भागों में दरिया साहिब के चुने हुए पद और साखी 
कवीर साहिब फी ज्ञान-गुद्डी, रेखते, कूलने दरिया साहिब (मारबाड़ वाले) की बानी 
कबीर साहिव की अखरावती भीखा साहिव की शब्दावली 

घनी घरमदास की शब्दावली गुक्ञाल साहिब की बानी 

तुलसी सादिव (हाथरस वाले) भाग १ शब्द” बाबा मलूकदास जी की बानी 

तुलसी शब्दावली और पद्चसागर भाग २ गुसाई तुलसीदास जी की बारहमासी 
तुलसी साहिब का रत्नसागर यारी साहिब की रत्नावली 

तुलसी साहिब का धट रामायण-र२ भागों में बुल्जा साहिब का शब्द्सार 

दादू दयाल भाग १ साखी?,-भाग २ “पद” केशवदास जी की अमीघूंट 

सुन्द्रदास का सुन्द्र विज्ञास घरनीदास जी की बानी 

पलट साहिब भाग १ कुडलियों । भाग २ मीराबाई की शब्दावली 

रेसते, भूलने, सवैया, अरिल, कवित्त। सहजोबाईं का सहज-प्रकाश 


भाग ३ भजन आर साखियाँ। दयावाई फी बानी 
जगजीवन साहब--२ भागों में संतबानी सभ्रह, भाग १ साखी?,-भाग २ 
दूल्ननदास जी की बानी प्ब्द्‌ः 


चरनदास जी की वानी, दो भार्गों मे अहदिल्या बाई (अग्रेज्ी पद में) 
अन्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा वानियाँ नहीं मित्न सकी 


१ पीपा जी । २ नामदेव जी । १ सदना जी । ४ सूरदास जी | ५ स्वामी 
हरिदास जी । ६ नरसी मेहता । ७ नाभा जी। ८ काए्टजिद्दा स्वामी । 


प्रमी और रमिक जनों से प्रार्थना है कि यदि ऊपर लिखे महात्माओं की असली 
जीवनी तथा उत्तम 'मीर मनोहर साखियाँ या पद जों सतवानी पुस्तकमाला के किसी 
प्रत्थ में नहीं छपे है मिल सके तो कृपा पूर्वक नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें | इस 
फष्ट के लिए उसको हार्दिक्न धन्यवाद दिया जायगा । यदि पाठक महोदय ऊपर लिखें 
भद्ास्मारं झा असली चित्र भी प्राप्त कर सकें, तो उनसे प्राथना है कि नीचे लिखे पते से 
पायबड़ार मरें। चित्र प्राप्ति र लिए उचित सूल्य या से दिया जायगा। 


मैनेजर--संतवानी पुस्तकमाला, वेलविडियर प्रेस, प्रयाग । 


(कं 5 ह्म्५्‌ क्र 
जा बाफज छह हो लव 
चेतावनी का अंग 
॥ शब्द १॥ 
जग में जीवणा थोड़ा, राम कुण' कह रे जंजार* ॥ टेक ॥ 
मात पिता तो जन्म दियो है, करम दियो करंतार ॥ १ ॥ 
कइ रे खाइयो कह रे खरचियो, कह रे कियो उपकार ॥ २ ॥। 
दिया लिया तेरे संग चलेगा, शोर नहीं तेरी लार॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर, भज उतरो भवपार॥ 9 ॥ 
॥ शब्द्‌ २॥। 
मनखा' जनम पदारथ पायो, ऐसी बहुर न आती ॥ टेक ॥ 

अब के मोसरः ज्ञान बिचारो, राम राम सुख गाती । 
सतग्ुरु मिलिया सुंज" पिछाणी, ऐसा ब्रह्म में पाती ॥ १॥ 
सगुरा सूरा अमृत पीवे, निगुरा प्यात्ता जाती। 
मगन भया मेरा मन सुछ्च में, गोबिंद का गुण गाती ॥ २॥ 
साहब पाया आदि अनादी, नातर* भव में जाती । 
मीरा कहे इक गास आप की, थोरॉ" झूँ सकुचाती ॥ ३॥ 
॥ शब्द ३॥ 
भज मन चरन कँवल अबिनांगी ॥ टेक ॥ 

जेताइ दीसे भरनि गगन बिच, तेताई सब उठि जासी । 

कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हे, कहा लिये करवत कासी ॥ १ ॥ 
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी। 

यो संसार चहर* की बाजी, साँफ पड़चाँ उठि जासी ॥ २॥ 


(१) कोई । (२) जन-जानवर > नर-पशु । (३) महुष्य का। (४) अवसर । (४) सूक। 
(६) चहीं तो। (७) दूसरों | (८) चिहरा या चहर बया चिड़िया को कहते हैँ--मतलव यह 
कि यह ससार चिट्टियों के खल सरोखा है जो साँक दोते ही बसेरे को चल देती हैं । 


२ मीरावाई की शब्दावली 


कहा भ्रयो है भगवा पहस्याँ, घर तज भये सनन्‍्यासी । 
जोगी होय जुगति नहिं जानी, उलटि जनम फिर झ्ासी ॥ ३ ॥ 
खरज करों अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दाप्ती | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फ्राँती ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ७॥ 

भज ले रे मन गोपाल गुणा ॥ टेक ॥ 
आअधम तरे अधिकार भजन सूँ, जोइ आये हरि की सरणा । 
अबिस्वास तो साखि बताऊँ, चैजामेल गणिका सदना ॥ १ ॥ 
जो कृपाल तन मन धन दीन्‍्हों, नेन नासिका सुख रसना । 
जा को रचत मास्त दस लागे, ताहि न सुमिरों एक छिना ॥श॥ 
बालापन सब खेल गँवाया, तरुन भयो जब रूप घना । 
बृद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया मोह भयो मगना ॥१॥ 
गज अरुगीदहु तरे मजन सूँ, कोऊ तरयो नहिं भजन बिना। 
धना भगत पीपा पुनि सेवरी, मीरा की हूँ करो गनना ॥9॥ 


उपदेश का आंग 
॥ राजद १॥ 
मन रे परप्ति हरि के चरण ॥ टेक ॥ 
सुभग सीतल कंवल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरण। 
जिए चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी ध्रण॥ १॥ 
जिए चरण भव अदल कीणे, राखि अपणी सरण। 
जिए चरण ब्रह्मांड भेव्यो, नख सिख घिरी धरण॥ २॥ 
जिए चरण प्रभु परति लीणो, तरी गोतम घरण*। 
जिए चरण काली नाग नाथ्यो, गोषि लीला करण ॥ ३॥ 
जिए चरण गोवरधन थधास्त्रो, इंद्र को गर्व हरण । 
दासि मीरा लाल गिरघर, अगम तारण तरण ॥ ४ ॥ 


(१) परवाली, न्री । 





बिरह और प्रेम 
॥ शद्ध २॥। 
राम नाम रस पीजे मलुओँ, राम नोम रस पीजे ॥ टेक ॥ 
तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा सुण लीजे ॥ १॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, चित से बहाय दीजे॥ २॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, ताहि के रंग में भी जे ॥ ३ ॥ 
बिरह ओर प्रेस का अंग 


(॥ शब्द १॥ 

माई म्हॉरी हरि न बूकी बात । 

पिंड में से प्राण पापी, निकेस क्यूं नहिं जात ॥ १॥ 
रेण अँपेरी बिरह घेरी, तारा गिणत नि्॑न जात । 

ले कादारी कंठ चीरूँ, करूंगी अ्रपधात ॥ २॥ 
पाद' न खोल्या मु्खों न बोल्या, साँक लग परभात । 
अबोलना में अवध बीती, काहे की कुसलात ॥ ३॥ 
सुपन में हरि दरस दीन्‍्हों, में न जाणयो हरि जात। 

नेन म्हॉरा उधड़ि! आया, रही मन पदछतात ॥ 9॥ 
आवण आवशण होय रहो रे, नहिं आवण की बात । 

मीरा ब्याकुल बिरहनी रे, बाल ज्याँ बिल्लात ॥ ५ ॥ 

]( शब्द २ ॥। 

घड़ी एक नंहिं आवबड़े' , तुप दरसण बिन मोय । 

तुम हो मेरे प्राण जी, का सूं जीवण होय ॥ टेक॥ 
धान” न भावे नींद न आधे, बिरह सतावे मोय । 
घायल सी घृथपत फिरूँ रे, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ १॥ 
दिवस तो खाय गमायो. रे, रेण गमाई सोय। 

प्राण गमायो भूरताँ" रे, नेण गमाहई रोय॥ २॥ 
जो में ऐसा जाएती रे, प्रीत किये दुख होय। 

नगर ढँढोरा. फेरती रे, प्रीत करो मत कोय ॥ ३॥ 


(९) परदा | (९ खल गया | /(3) सोराओे । (3 कच्चा | [७ तस्स तर्ख छा । । 


ए मीरावाई फी शब्दावली 


पंथ निहारूँँ डगर बुहारू, उबी' मारग जोय। 
मीरा के प्रभु क़ष रे भिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 
हे री में तो प्रेम दिवानी, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ टेक ॥ 
सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोणा होय। 
गगन मँडल पे सेज पिया की, किस बिध मिलणा होय ॥ १॥ ' 
धायल की गति घायल जाने, की जिन लाई होय। 
जीहरी की गत जोहरी जाने, की जिन जोहर होय ॥ २ ॥ 
दरद की पारी बन बन डोलूँ, बेद पिल्‍या नहिं कोय । 
पीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद सँवलिया होय'.॥ ३ ॥ 
॥ शब्द ४॥ 
नीदलड़ी नहिं आवे सारी रात, किस बिध होह परभात* ॥ टेक ॥ 
चमक उठी सुपने छुध भूली, चंद्र कला न सोहात ॥ १ ॥ 
तलफ तलफ जिव जाय हमारो, कब रे मिले दीना-नाथ ॥ २ ॥ 
भई हूँ दिवानी तन सुध भूली, कोई न जानी म्हारी बात ॥ ३ ॥ 
भीरा कहे बीती सोड जाने, मरण जीवण उन हाथ ॥ 9॥ 
॥ शब्द १॥ 
जोगिया ने? कहियो रे झादेस । 
आऊँगी में ताहिं रहेँ रे, कर जदाधारी भेप्त॥ १॥ 
चीर को फाह्ट कंथा* पहिरूँ, लेऊँगी उपदेस। 
गिएते गिशते घितत गई रे, मेरी उँगलियोँ की रेख ॥ २॥ 
झा माला भेप लूँ रे, खप्पड़ लेडेँ हाथ । 
जोगिन हो4 जग हुँढेसें रे, रावद्िया के साथ ॥ ३॥ 
भाण हमारा वहाँ चतत है, यहाँ तो खाली खोड़ ६। 
मात पिता परिवार सूँ रे, रही तिनका तोड़ ॥ 9॥ 


. 0) पहने छू ए) ज्वेष। 6) बा । छा छा जता रक्त छ्ञा 7 (३) चौक । (४) से । (४) मेखला। (६) खोल, देह । 


वि हो 
द्वरह ओर प्रम 


पाँच पचीसो बस किये, मेरा पन्ना न पकड़ कोय । 
मीरा व्याकुल बिरहिनी, कोइ आन मिलावे मोय ॥ ५॥ 


॥ शब्द ६॥। 
नेणा मोरे बाण पढ़ी, साईं मोहि दरस दिखाई ॥ टेक॥ 
चित्त चदी मेरे माधुरि मूरत, उर बिच आन अड़ी ॥ १॥ 
केसे प्राण पिया बिनु राखू, जीवण मूर जड़ी'॥ २॥ 
कब की ठाढी पंथ निहारूं, अपणे भवन खड़ी ॥ ३॥ 
मीरा प्रभु के हाथ बिकानी, लोक कहे बिगड़ी॥ 9७॥ 


॥ शाच्द्‌ ७॥ 

में! हरि बिन क्‍्योँ जिऊँ री माय ॥ टेक ॥ 

पिय कारन ब्रोरी भह, जप्त काठहि घुन खाय। 
ओषध मूल न संचरे, मोहि, लागो बौराय*॥ १॥ 
कमठ दादुर बसत जल महँ, जलहि ते उपजाय। 

मीन जल के बीछुरे तन, तलफ़ि के मरि जाय ॥ २॥ 
पिय हूँहुन बन बन गईं, कहूँ मुरली घुनि पाय। 
मीरा के प्रभु लाल गिरधर, पिलि गये सुखदाय ॥ ३ ॥ 


॥ राब्द्‌ ८ || 
में अपने सेयाँ सेंग साँची । 
अब काहे की लाज सजनी, प्रगट है नाची॥ १॥ 
दिवस भूख न चैन कबहिन, नींद निम्तु नासती। 
बेध वार को पार हेगो, ज्ञान मुहर गाँती॥ २॥ 
कुल कुठुम्म सब झ्ानि बेठे, जैसे मधु मासी?। 
दास मीरा लाल गिरघर, मिटी जग हाँप्ती॥३॥ 


ऐसे पिया जान न्‌ दीजे हो तक | 
चलो री सखी रा राखि के, नेना रस पीजे हो॥ १॥ 
स्पाम सलोनो साँवरो, मुख देखे जीजें हो॥ २॥ 


/०) बटोी । (२) बोरापन । (३) गुप्त । (७) शहद की सक््छी। 





ट्र भौराबाई की शब्दावली 


जोह जोह मेष सेँ हरि मिले, सोह सोह मल कीजे हो ॥ ३॥ 
मीरा के गिरघर प्रभु, बढ़. भागन रीके हो॥४०॥ 
॥ शब्द्‌ १० ॥ 
यहि बिधि भक्ति केसे होय । ु 
पन की मेल हिय ते न छूटी, दियो तिलक सिर घोष ॥ १ ॥ 

काम कूकर लोभ डोरी, बाँधि मोहि चंडाल। 

क्रोध कस्ताई रहत घट में, कैसे मिले गोपाल ॥ २॥ 

विलार! बिपया लालची रे, ताहि भोजन देत। 

दीन हीन हैं छुधा रत से, राम नाम न लेत ॥ ३ ॥ 

आपहि आप पुजाय के रे, फूले अंग न समात । 

अभिमान टीला किये बहु, कहु जल कहाँ ठहरात ॥ 9 ॥ 

जो तेरे हिये अंतर की जाने, ता साँ कृपथ न बने । 

हिरदे हरि को नाम ने आवे, सुख ते मनिया' गने ॥ ५ ॥ 

हरी हितु से हेत कर, संसार आसा त्याग। 

दास मीरा लाल गिरधर, सहज कर बेराग॥ ६॥ 
॥ शठर ११॥ 

हमरे रोरे लागलि केसे छूटे ॥ देक ॥ 

जैसे [हीरा हनत निहाई। तैसे हम रोरे बनि आईं ॥ १॥ 

जैसे सोना:मिलत सोहागा । तैसे हम रोरे दिल लागा ॥ २॥ 

जैसे कमल नाल बिच पानी । तैसे हम रोरे मन मानी ॥| ३ ॥ 

जैसे चंदहि मिलत चकोरा। तेसे हम रोरे दिल जोरा ॥ 9॥ 

जेसे मीरा पति गिरधारी । तेसे मिलि रहु कुज बिहारी ॥५॥ 
॥ शब्द (२॥ 

स्याम तेरी थारति लागी हो । 

गुरु परतापे पाइया तन दुरभति भागी हो॥१॥ 


(१) दिचात्र । (+) माला के दाने । 


। 


बिरह और प्रेम ७ 


या तन को दियना करों मनसा करोँ बाती हो। 
तेल भरावोँ प्रेम का बारों दिन राती हो॥२॥ 
पाटी पारोँ ज्ञान की मति माँग सँवारों हो। 
तेरे कारन साँवरे धन जोबन वारों हो॥३॥ 
यह सेजिया बहु रंग की बहु फूल बिछाये हो। 
पंथ में! जोहाँ! स्थाम का अजहूँ नहिं आये हो ॥ ४ ॥ 
सावन भादोँ ऊमड़ी बरषा रितु आई हो। 
भाँह घण घन घेरि के नेनन करि लाई हो॥ ५॥ 
मात पिता तुम को दियो तुम ही. भल्न जानो हो । 
तुम तजि और भतार को मन में नहिं आने हो॥ ६॥ 
तुम प्रभु पूरन ब्रह्म हो पूरन पद दीजे हो। 
मीरा ब्याकुल बिरहनी अपनी करि लीजे हो॥७॥ 
ु ॥ शब्द १३॥ 

थाली साँवरो कि दृष्टि, मानो प्रेम की कृथरी है ॥ थेक॥ 
लागत बेहाल भई तन की सुधि बुद्धि गई, 

तन मन ब्यापों प्रेम मानो मतवारी है ॥१॥ 
सखियाँ मिलि दुइ चारी बावरी सी भई न्यारी, 

हों तो वा को नीऊझे जाना कु ज को बिहारी है ॥| २४ 
चंद को चकोर चाहे दीपक पतंग दाहे, 

जल बिना मीन जेसे तैसे प्रीत प्यारी है॥ ३॥ 
बिनती करोँ हे स्याम लागों में तुम्हारे पार, 

मीरा प्रभु ऐसे जानो दासी तुम्हारी हे ॥०॥ 

॥ शब्द १७॥ 
सखी री लाज बेरन भई ॥ १॥ 
श्री लाल गोपाल के सँग काहे नाही गई।॥ २॥ 
(() हूं ढ़ रही हूँ। (२) में । (३) पाँव । 








८ भीराबाई की शब्दावली 


कठिन कर अक्ूर आयो साजि रहा हि कहेँ नह ॥ ३॥ 
रथ चढ़ाय गोपाल ले गो हाथ मींजत रही ॥ ४ ॥ 
कठिन छाती स्थाम बिलुरत बिरह तें तन तह ॥ ५॥ 
दास मीरा लाल गिरघर बिखर क्‍्योँ ना गई ॥ ९॥ 
॥ शब्द १०५॥ 
प्रेरे मन बसि गो गिरधर लाल सौँ॥ टेक ॥| 
मोर सुकुद पीतास्बरो गले बेजन्ती माल। 
गउबन के संग डोलत हो जसुमति को लाल॥ १ ॥ 
कारलिदी के तीर हो कान्हा! गउवाँ.. चराय । 
सीतल कदम की दाहियाँ हो घुरली बजाय॥ ३२ 
जसुमति के हुबरवाँ.. स्वालिन _संब जाय । 
बरजहु आपने दुलरुवा हैंगे साँ. अरुकाय ॥ ४ ॥ 
बुन्दाबन. कड़ी करे गोपिन के साथ । 
सुर नर सुनि सब मोहे हो ठाकुर जदुनाथ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र फोप घन ब्रखो मूसल जल धार। 
बूड़त बृंज को राखेड मोरे प्रान - अधार ॥ ५ ॥ 
मीरा के प्रशु गिरघर हो सुनिये वित लाय। 
तुम्हरे दरस की भंखी हो मोहिं कछु न सोहाय ॥ $ ॥ 
॥ शब्द १६ ॥ 
सखी री में तो गिरघर के रँग राती ॥ येक ॥ 
पचरेंग मेरा चोला रैगा दे, में कुरमट' खेतन जाती । 
कुरमय में मेरा साई मिलेगा, खोल अडम्बर गाती* ॥ १ ॥ 
चंदा जायगा सुरज जायगा, जला घरण अकासी । 
पवन पाणी दोनों ही जायेंगे, अठ्ल रहे अबिनासी ॥ २॥ 
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बिरह ओर प्रेम 


सुरत निरत का दिवला सँजो ले, मनसा की कर बाती । 
प्रेम हटी! का तेल बना ले, जगा करे दिन राती ॥ ३ ॥ 
जिन के पिय परदेस बसत हैं, लिखि लिखि भेजें पाती । 
मेरे पिय मो माहि बसत है , कहूँ न आती जाती ॥ ४॥ 
पीहर बसूँ न बसूँ पास घर, सतगुरु सब्द सँगाती। 
ना घर मेरा ना घर तेरा, मीरा हरि रँग राती ॥ ५॥ 
॥ शब्द १७ ॥। 
नातो' नाम को मो झूँ तनक न तोड़यो जाय ॥ टेक ॥ 
पानाँ ज्यूँ' पीजी पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग। 
दाने लाँधन” में किया रे, राम मिलण के जोग ॥ १॥ 
बाल" बेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हॉरी बाँह*। 
मूरख बेद मरम नहिं जाणे, करक कलेजे माँह॥ २॥ 
जाओ बेद धर आपणे रे, म्हॉरे नाव न लेय। 
में तो दाधी* बिरह की रे, काहे कू ओपद'* देय ॥ ३ ॥ 
माँस गति गलि छीजिया रे, करक रह्या गल आहि'?। 
आँगुलियाँ की मूँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँहि॥ 9 ॥ 
रहु रहु पापी पपिहरा रे, पिव को नाम ने लेय। 
जे कोइ बिरहन साम्हले!!, तो पिव कारण जिव देय ॥ ५॥ 
खिण मन्दिर खिण आँगणे रे, खिण खिण ठाढ़ी होय । 
घायल ज्यू घूमूँ खड़ी, म्होँंरी बिथा न बूक्के कोय.॥ ६॥ 
कादि कलेजो में परूँ रे, कोबा तू ले जाय। 
ज्यों देसोँ म्हाँरे पिव बसे रे, वे देखत तू खाय ॥ ७॥ 
म्होरे नातो नाम को रे, और न नातो कोय। 
_मीरा व्याकुल बिरहनी रे, पिय दरसण दीज्यो मोय ॥ ८॥ 


(१) हाट < दुकान । (२) रिश्ता । (३) छिप कर | (४) फाका। (५) बाप । (६) चाढ़ी | 
(७) दर्द । (८) जली हुई। (९) दवा | (१०) हाइ । (११) झुन पावै । 


१० मीराबाई को शब्दावली 
॥ शच्द्‌ १८ ॥ 

तेरा कोई नहिं रोकनहार, मगन होय मीरा चली ॥ टेक ॥ 
लाज सरम कुल की मरजादा, प्िर से दूर करी। 
मान अपमान दोऊ घर पटके, निकली हूँ ज्ञान गली ॥ १ ॥ 
ऊँची झदरिया लाल किवड़िया, निरशुन सेज बिछी । 
पचरंगी झालर सुभ सोहे, फूलन फूल कली ॥ २॥ 
वाजूबंद कडूला हि माँग सेदूर भरी। 
सुमिरन थाल हाथ में लीन्हा, सोभमा अधिक भली ॥ ३॥ 
सेज सुखमणा मीरा सोबे, सुम है आज घरी। 

तुप जाबो राण घर अपणे, मेरी तेरी नाहिं सरी ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द १९ | 
बंसीवारों आयो म्हॉरे देस, थाँरी साँवरी सुरत बाली बैस' ॥टेक॥ 
आऊ जाऊँ कर गया साँवरा, कर गया कौल"* अनेक । 
गिणते गिणते घिस गहँ उंगली, घिस गई उंगली की रेख ॥ १ ॥ 
में वेशागिण आदि की, थाँरे म्हॉरे कदर को सनेसः। 
बिन पाणी बिन साबुन साँवरा, हुई गह धुई सपेद ॥ २॥ 
जोगिणए हुई जंगल सब हेरूँ, तेरा न पाया भेस । 
तेरी सुरत के कारणे, धर लिया भगवा भेस*॥ ३ ॥ 
मोर मुकद पीताम्बर तोहे, घूँघर वाला केस। 
मीरा को प्रभु गिरवर मिल गये, दशा बढ़ा सनेस”॥ 9 ॥ 


शब्द २० 
ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी ॥ टेक ॥ 
तुम देख्पों बिच कल न पड़त है, तलफ तलफ जिय जासी ॥ १ ॥ 
तेरे खातर* जोगण' हूँगी, करबत* लेगी कासी॥ २ ॥ 
हरा के प्रशु गिरवर नागर, चरण कँँवल की दासी ॥ ३॥ 
(६) उम उपसतर | (२) कगर ) (४) ऊच्र। (४) मनेद। (५) लेंगीट पद्िरत बाले यानी 


उपाय भत। (६) बास्ते । (७) जोमिन | (5) करत आगी को कह्दने हैं--प्रशहूर है 


ड्ि पायी में एक स्थान पर आगे लगी थी जिस प्र गला काट देने से लोग सममते थे कि 
गगपत में नुन मेजा हो जाना है | 


विरह और प्रेम ११ 


॥ शब्द २१ ॥ 
जोगिया तू कब रे मिलेगो आई ॥ टेक ॥ | 
तेरेहि कारण जोग लियो है, घर घर अलब जगाई ॥ १ ॥ 
दिवस न भूख रेन नहिं निद्रा, तुझ बिन कुछ न सुहाई ।! २॥ 
मीरा के प्रभु गिरिवर नागर, पिल कर तपत बुकाई ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द २२ || 
मेरे परम सनेही राम की, नित ओलूढदी' आधे ॥ टेक ॥ 
राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कुछ ने खुहावे ॥ १ ॥ 
आवशण कह गये अजहु न आये, जिवड़ो अति उकलाबे ॥ २॥ 
तुम दरसण की आस रमइया, निस्॒ दिन चितवत जावे ॥ ३ ॥ 
- चरण कँवल की लगन लगी अति, बिन दरसण दुख पावे ॥ ४ ॥ 
मीरा कूँ प्रभु दरसण दीन्हा, आनंद बरण्यो न जावे ॥ ५ ॥ 
॥ शब्द २३ ॥ 
चली अगम के देस काल देखत डरे। 
वह भरा प्रेम का होज हंस केला करे॥ येक ॥ 
शोठन लजा[ चीर धीरज को पाधरो। 
दविमता' कॉँकण हाथ झुप्रत को झुन्दरों' ॥ १॥ 
कॉचो हे बिस्‍्वाप्त चूड़ो चित ऊज्लो। 
दिल दुलड़ी दरियाव साँत को दोवड़ो' ॥ २॥ 
दाताँ अमृत मेख” दया को बोलणे।। 
उबठन शुरु को ज्ञान ध्यान को धोवणे।॥ ३ ॥ 
कान' अखोदा' ज्ञान जुगत को भूठणे।* । 
वेसरः हरि को नाथ काजल है धरम को ॥ 9॥ , 
जीहर' सील सँतोप निरत को पूवरोरे। 
बिं दलीरे गज और हार तिलक गुरु ज्ञान को ॥ ५ ॥ 


(१) याद । (>) छिमा। (३) नाम गहतले का । (४) चोंप | (५) अविनाशो ) 





२ मौरावाई की शब्दावली 


सज सोलह पिंगार पहिरि सोने राखड़ी'। 

साँवलिया सूँ प्रीत ओरों से आखड़ी'॥ ६॥ 
पतिबरता की सेज प्रभू जी पधारिया। 

गावे मीरा बाई दासी कर राखिया॥ ७॥ 

॥ शब्द्‌ २४ ।॥| 

कृणु बाँचे पाती, बिन प्रभु कृण बाँचे पाती ॥ टेक 0 
कागद ले उधो जी आये, कहाँ रहे साथी। 
आवत जावत पाँव घिसा रे (बाला) अँखियाँ मई राती ॥ १ ॥ 
गद ले राधा बाँचण बेठी, भर आई छाती। 
नैन नीरज” में अंब” बहे रे (बाला), गंगा बहि जाती ॥ २ ॥ 
पाना' ज्यूँ पीली पड़ी रे (बाला), अन्न नहिं खाती । 

हरि बिन जिवड़ो यूँ जले रे (बाला),ज्यू दीपक सँग बाती॥३॥ 
लाँचा कुछ चकोर चंदा, भोले” बहि जाती। 

त्रज नारी की बीमती रे (बाला), राम पिले मिल जाती ॥ 9 ॥ 
मने* भरोसो राम को रे (बाला), इबत तारयौ हाथी । 

दास मीरा लाल गिरघर , साँकड़ारों" साथी॥ ५॥ 

॥ शब्द २५० ॥ 

बैद को सारो''नाहीं रे माई, बेद |की नहिं सारो ॥टेक॥। 
कहत ललिता" वेद चलाऊँ, आये नंद को प्यारो। 

वो आया दुख नाहि रहेगो, मोहिं पतियारों* ॥ १॥ 
वेद आयकर हाथ जो पकड़चो, रोग हे भारो। 

प्रम पुरुष की लहर व्यापी, डे गयो कारो ॥ २॥ 
मोर चंदो' हाथ ले, हरि देत है डारो। 

दाती मीरा लाल गिरध्र , विप कियो न्‍्यारो ॥ ३ ॥ 


(१) नाम गहन का। (>) दुगे । (३) लाल। (४) केंबल। (७) पानी । (६) पान 


(७) म्तोणा (८) सुरूछो । (५) सफट सें। (१०) बस । (११) नाम ससी फा ।(१२)भरोसा 
(९३) मोर पा पंथ । 


दिख और श्रेम 


0 शब्द २६ 
कैसे जिएँ री पाई, हरि बिन कैसे जि रे 0 येक ॥) 
उदक' दोदुर पीनवत' है, मेज मे ही उपजाई। 


५4 


पल एक जल के भीन बिसरे, तलफत भें जाई 0१ ७0 


| 
बढ़े घर ताली लागी रे, गटर मैने री गणारथ' भागी रे ऐे येक 0 
ढीलरिये" म्हँरो चित नहीं रे, डाबरिये' कु जाव । 
गंगा जमुना से काम नहीं रे, मे तो जाये पिलूँ दरियाव ॥ ६ 
हाल्याँ मोस्याँ/ “से, की नहीं रे, सीख नहीं सरदार! 
कामदाएँ सूँ काम नहीं रे, मे तो जब करूँ दरबार ॥ ९ 0 


किक 


काच कथीर से कर्ण नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। 


सोना रुणा से का नहीं रे, महा रे हीराँ रो बोपार” 0 रे ॥| 
भाग दशारो जाणियो रे, भयो समंद/ सं सीर" । 
मृत प्याजा छाँड़ि के, ऊँ पीवै कड़वो नीर ॥ ४ )। 
पीए*४कूँ प्रशु प्रच्यौ८ दीन्हो, दिय। रे खजीना'* पूर । 
मीरा के भेज गिरिपर नागर, धणी” मिलया ले हजूर ॥ * | 


शब्द ८ || 
यो तो रँग पर्तो लग्यो ए माय 0 बेर 0 


दिया पियाला अमर रत हो क्लब पियाला अमर रत की, +$ गई घूम घुमाय +। 


पानी हि ले न्द्न्द लत ललित है... 77 
(९) पानी | (५) मेंढक ३ (४) मोटा । (४) फायदा न करे । (५) लगन । (5) 
कामना । (७) छिछुला तालाब । (८) छोटा गदी वानी का । (०) समुद्र । (१० 
मदाली । (१४ नसीहत ! (१२) कारपरदाज अफपर | (१३) जब नजबाव, हैं 
कि मुमे राज के अधिकारियों से प्रयोजन नहीं सीधे राजा[से बात करूँगी। (९४. 
रॉगा, लोहा; चोदी सोने का व्यौपार नहीं करती बल्कि हीरे का। (६४) समु 
मेल । (१७) एक भक्त का नए । (१८) पस्चा । (१८) खजाना । (२०) खाबिन्द 


५९ भीराबाई की शब्दावली 


यो तो अमल म्होगे कबहुन उतरे, कोट करो न उपाय ॥ १ ॥ 

साँप टिपारो' राणाजी भेज्यो, थो मेड़ तंणी' गल डार । 

हँस हँस मीरा कंठ लगायो, ये तो म्हाँरे नोसर हारे ॥ २॥ 

बिष को प्यालो राणा जी मेल्यो, थो भेड़ तणी ने पाय । 

कर चरणायृत पी गई रे, घुण गोबिंद रा गाय ॥ ३ ॥ 

पिया पियाला जाप का हे, और न रंग सोहाय। 

मीरा कहे प्रशु गिरघर नागर, काचो रँग उड़ जाय ॥ 9॥ 
॥ शब्द २५।॥॥ 

तुम्हरे कारण सत्र सुख छोड़या, अब मोहिँ क्यूँ तरसावो ॥ १ ॥ 

बिरह विथाः लागी उर अंदर, सो तुप आय बुझावों ॥ २॥ 

अब बोइ़याँ नहिं बने प्रभू जो, हँस कर तुरत बुच्चावो ॥ ३॥ 

मीरा दासी जनम जनम की, अंग हूँ अंग लगावो ॥9॥ 
॥ शब्द ३५ ॥ 

प्यारे दरसण दीज्यो आय, तुप बिन रह्यो न जाय ॥ टेक ॥ 

जल विन केवल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी । 

याकुल व्याकुत्ञ फिरूँ रेण दिन, बिरिह कलेजो खाय ॥ १ ॥ 

दिवस न थूछ नींद नहिं रेणा, मुख दूँ कथत न आधे बैणा । 

फहा कहूँ कुछ कहत न आबे, मिलकर तपत बुकाय ॥ २॥ 

क्यू तरतावों अंतरजामी, आय परिल्लो क्रिर्पा कर स्वामी । 

मीरा दाप्ती जनम जनप्र को, परी तुम्हारे पाय ॥ ३॥ 
॥ रात्द ३१॥ 

में तो म्हॉरा रमेया ने, देखबो करूँ टी ॥ टेक ॥ 

तेरो ही उमरण तेरो ही खुमरण, तेरो ही ध्यान घरूँ री ॥ १ ॥ 

जहाँ जहाँ पॉव परूँ घरणी पर, तहाँ तहाँ निरत करूँ सी ॥ २॥ 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणाँ लिपट परूँ से ॥ ३॥ 


(४) पिदारी । (३) मीरायाई। (७) नी लड़ी ह्ञ हार | (४) पीड़ा रूपी अग्नि | 





विरह और प्रेम १५ 
॥ शब्द १२ 
साजन घर आधवो मीठा बोला' ॥ देक ॥ 
कब की खड़ी खड़ी पंथ निहारू, थोंही आया होती भला ॥१॥ 
शावों निसंक संक मत मानों, आयाही सुख रहला ॥२॥ 
तन मन बार करूँ व्योद्वावर, दीजो ह्थाप्त मोहेला ॥३॥ 
आतुर बहुत विलम नहिं करणा, आयाँही रंग रहेला ॥४॥ 
तेरे कारण सब रँग तागा, काजल तिज्ञक् तमोला? ॥५॥ 
तुम देख्याँ बिन कूल न परत है, कर घर रही कपोला ॥६॥ 
मीरा दासी जनम जनम की, दिल की घुंडी खोला ॥७॥ 
॥ शब्द 8३ ॥ 
पिया इतनी बिनती सुण मोरी, कोइ कहियो रे जाय ॥ देक॥ 
औरन सूँ रप्त बतियाँ करत हों, हम से रहे चित चोरी ॥१॥ 
तुम बिन मेरे ओर न कोई, में सरणागत तोरी ॥२॥ 
आवण कह गये अजहूँ न आये, दिवस रहे अब थोरी ॥३॥ 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, अरज करू कर जोरी ॥४॥ 
॥शऋ ३१४।॥॥ 
पिया थ्ब घर आज्यो मोरे, तुम मोरे हूँ” तोरे ॥टेक॥ 
में! जन* तेरा पंथ निहारूँ, मारग वितवत तोरे ॥१॥ 
आवध* बदीती' अजहूँ न आये, दुतियनः सूँ नेह जोरे ॥२॥ 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिल्ोगे, दरसन बिन दिन दोरे ॥३॥ 
॥ शब्द ३५ ॥ 
जोगिया री प्रीतड़ी'' है, दुखडा*' सी मूल ॥ देक ॥ 
हिल पिल बात बनावत मीठी, पीछे जावत भूल ॥१॥ 
तोड़त जेज*' करत नहिं सजनी, जेपे चपेल्ी' के फूल ॥२॥ 
मीरा कहे प्रभु तुम्हरे दर बिन, लगत हिंवड़ा में सूल ॥३॥ 
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(१) सोठा बोलने बाला । (२) प्रान । (३) याल पर हाथ रखना सोच का निशान है 
(४) में। (५७) भक्त, दास। (६) समय: बाद[। (७) बीता। (८) दूसरे । (६) कठिर 
१०) प्रीन। (११) दुख | (१२) देर | (१३) चमेली । 





१६ मीराबाई को शब्दावली 
॥ शच्दे ३६॥॥ 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी रे, मन लागी कदारी प्रेम नी रे ॥टेक॥ 
जल जमुना माँ मरबा गया ताँ, हती गागर माथे हेम नी रे! ॥१॥ 
कँचे ते ताँत ने हरिजीये बाँधी, जेम खेचे तेशननी रे! ॥२॥ 
भीरा के प्रभु गिरघर नागर, साँवली सुरत सुब एमनी" रे ॥३॥ 
॥ शब्द ३७॥ 
जोगी मत जा मत जा मत जा, पाय पढूँ में चेरी तेरी हों ॥टेक॥ 
प्रेप भगति को पे ड़ो* ही व्यारो, हम के गैल* बता जा ॥१॥| 
झगर चंदन की चिता रचाऊँँ, ग्पणे हाथ जला जा ॥श, 
जब बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा ॥१॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा ॥५॥ 
॥ शब्द ३३॥ 
जोगिया री सूरत मन में बसी ॥टेका। 
नित प्रति ध्यान धरत हूँ दिल में , निस दिन होत कुसी* ॥१॥ 
कहा करू कित जाई मोरी सजनी, मानो सरप डसी ॥२॥ 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, प्रीत रसीली बसी ॥३॥ 


अल ॥ शब्द ३६॥ 


पतियाँ में कैसे लिख, लिखिही न जाई ॥ टेक ॥ 

कलम भरत मेरे कर कंपत, हिरदों रहो घर्राई ॥ १॥ 
बात कहूँ मोहि चात न आबे, नैण रहे मर्राई॥२॥ 
किस विधि चरण कमल में गहिहाँ,सवहि अंग थर्राई ॥ ३ ॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सब ही दुख विपसतराई ॥ 9। 


॥ शब्द ४० || 


देखो सइयों हरि मन काठ कियो ॥ टेक ॥ 
थावन कहि गयो भजहेँ न आयी, करि करि बचने गयो | १ 








(१) फी। (२) मैं सोने का घटा सिर पर घर कर 
(३) द॒गि ने कच्चे धागे वास प्रीति ऊी 
त्त्यि जात फू || (४) फ्मी | (५) गत । ( 


0 जल भरने जमुनः को गई 
टीग से सुझ्त बॉव लिया आर जहों चाह 
६) खुणी | 
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खान पाम सुध बुध सब बिसरी, केसे करि में जियो ॥ २ ॥ 
बचन तुम्हारे तुमहिं बिसारे, मन मेरो हर लियो॥ ३ ॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरवर नागर, तुम बिन फदत हियो ॥ 9 
॥ शब्द ४१ ॥ 
मीरा मन मानी सुरत सेल असमानी ॥ टेक ॥ 
जब जब छुरत लगे वा घर की, पत्त पत्त नेनन पानी ॥ १ ॥ 
ज्याँ हिये पीर तीर सम सालत, कसक कसके केसकानी ॥ २ ॥ 
रात दिवस मोहि नी द न आवत, भावे अन्न न पानी ॥ ३ ॥ 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रेन बिहानी ॥ ४ ॥ 
ऐसा बेद मिले कोइ भेदी, देस बिदेस पिछानी ॥ ५ ॥ 
तासाँ पीर कहूँ तन करेरी-फिर नाहँ भरमोँ खानी ॥ ६ ॥ 
खोजत फिराँ भेद वा घर को, कोई न करत बखानी ॥ ७॥ 
रेदास संत मिले मोहि सतशुरू, दीन्‍्हा सुरत सहदानी ॥ ८ ॥ 
में मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर ब॒ुझानी ॥ ६ ॥ 
पीरा खाक खलक सिर डारी, मे अपना घर जानी ॥ १०॥ 
॥ शब्द ४२ ॥ 
शाली रे मेरे नेनन बान पड़ी ॥ टेक ॥ 
विद चढ़ी मेरे माधुरी घृरत, उर बिच आन अड़ी ॥ १ ॥ 
कब दी ठाढ़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी ॥ २॥ 
केसे शान पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी ॥ ३॥ 
मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी ॥ ०॥ 
है शब्द्‌ ४३ ॥ 
जाओ हरि निरमोहड़।' रे, जाणी थाँरी प्रीत ॥ टेक ॥ 
लगन लगी जब ओर प्रीत छी', अब कुछ अवलीर रीत ॥ १ ॥ 
झसृत पाय बिषे क्यूँ दीजे, कौण गाँव की रीत ॥ २॥ 
पैरा कहे प्रभु गिरिवर नागर, आप गरज के मीत ॥ ३॥ 
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(8) निर्माही। (२) थी। (३) उलदी | 





१८ मीराबाई की शब्दावली 
॥ शब्द ४४ ॥ 
मिलता जाज्यो हो गुरु ज्ञानी, थौरी सूरत देखि लुभानी ॥ येक ॥ 
मेरो नाम बूकि तुम लीज्यो, में हूँ बिरह दिवानी ॥ १ ॥ 
रात दिवस कल नाहि परत है, जेसे मीन बिन पानी ॥ २॥ 
दरस बिना मोहिँ कछु न सुहावे, तलफ तलफ मर जानी ॥ ३ ॥ 
मीरा तो चरणन की चेरी, सुन लीजे छुखदानी॥ ० ॥ 
॥ श्र ४५ ॥ 
मेरे प्रीतम प्यारे राम ने' लिख भेजूँ री पाती ॥ टेक ॥ 
स्याम सनेसो कबहूँ न दीन्हों, जान बूक गुझ बाती ॥ १ ॥ 
ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, रोय रोय अँखियों रातीर ॥ २॥ 
तुम देख्या। बिन कल न परत है, हियो फटत मोरी छाती ॥ ३ ॥ 
मीरा कहे प्रभु कब रे पिलोगे, पूर्व जनम के साथी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ४६ ॥ 
स्याम को सँदेसो आयो, पतियँ। लिखाय माय ॥ टेक ॥ 
पतियों। अनूप आई, छतियँ लगाय लीनी। 
अचल की दे दे ओट, ऊधो पे बँचाई” हे॥१॥ 
बाल की जदा बनाऊं, अंग तो भशूत लाऊँ। 
डे चीर पहरू कंथा', जोगण बण जाऊँगी।॥ २॥ 
इन्द्र के नगार वाजे, बादल की फौज आई। 
तोपखाना पेस - खाना,* उत्तरा आय बाग में ॥ ३१॥ 
मथुरा उजाड़ कीन्ही, गोकुल वधाय लीन्‍न्ही। 
कुबजा सेँ वध्यो हेत, मीरा गाय सुनाई है॥9॥ 


॥ शब्द ४७ [ 


गोविंद कबहूँ मिले पिया मेरा ॥ टक ॥ 
चरन कमल को हँस करि देखो, राखाँ नेनन नेरा ॥ १॥ 
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(४) सो । (०) गुप्र । (३) लाले। (४) पढयाई | (४) जागियो के पहिनने फा मेखला | 
(5) पंशा रामा। 
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निरखन की भोहिं चाव घनेरी, कब देखोँ मुख तेरा ॥ २ ॥ 
व्याकुल प्रान धरत नहिं धीरज, मिल तूँ मीत सबेरा ॥ ३ ॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहुतेरा॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ४८ | 

सखी मेरी नींद नसानी हो । 

पिया को पंथ निहारते, सब्र रेन बिहानी हो॥१॥ 
सखियन मिल के सीख दई, मन एक न मानी हो । 

बिन देखे कल ना परे, जिय ऐसी ठानी हो॥२॥ 
अंग छीन व्याकुल मई, गझुख पिय पिय बानी हो । 

अंतर बेदन' बिरह की, वह पीर न जानी हो ॥३॥ 
ज्यों चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानी हो । 

मीरा व्याकुल् बिरहनी, सुध बुध बिसरानी हो॥9॥ 


॥ शब्द ४९॥। 


भर मारी रे बानाँ" मेरे सतशुरू बिरह लगाय के॥ टेक ॥ 
पावन पंगा कानन बहिरा, सूकत नाहीं नेना॥ १॥ 
खड़ी खड़ी रे पंथ निहारूँ, मरम न कोई जाना॥ २॥ 
सतगुरु ओपद ऐसी दीन्ही, रूम रूम) मह चेना ॥ ३ ॥ 
सतगुरु जस्या” बेद न कोई, पूछो बेद पुराना॥ 9॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अपर लोक में रहना॥ ५४॥ 
॥ शब्द प०॥॥ 
वारी वारी हो राम्र हूँ वारी तुम आज्यो' गली हमारी ॥ येक॥ 
तुम देख्यों बिन कल न पड़त है, जोझऊँ बाद तुमारी ॥ १॥ 
करण सखी सूँ तुम रंग राते, हम झूँ अधिक पियारी ॥ २॥ 
किरपा कर मोहि दरतण दीज्यो, सब तकतीर बिसारी ॥ ३ ॥ 
नृप्त सरणागत परम दयाला, भवजल तार मुरारी॥ 9 ॥ 
गैरा दासी तुम चरणन की, वार वार बलिहारी ॥ ५॥_ 
(९) तकलीफ । (६) त्तीर। (३) रोस रोम । (४) जेसा । (५) आओ । 
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॥ शब्द ५१ ॥ 
में! बिरिहिन बैठी जागूँ, जगत सब सोषे री आली ॥ टेक ॥ 
बिरहिन बैठी रंग महल में, भ्ोतियन की लड़ पोवे । 
इक बिरहिन हम ऐसी देखी, असुअन की माला पोवे ॥ १॥ 
तारा गिण गिए रेन बिहानी, छुख की घड़ी कब आदवे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल के बिछुड़ न जावे ॥ २॥ 


॥शब्द्‌ ५३२ | 
बरज में काह की वाहि रहूँ॥ टेक ॥ _ 
सुनो री सखी तुम्त चेतन होह के, मन की बात कहूँ॥ १॥ 
साध संगति करि हरि सुख लेऊँ, जग सूँ में दरि रहँ॥ २॥ 
तन धन भेरो सबही जावो, भ्रल' मेरी सीस लहूँ'॥ ३ ॥ 
मन मेरो क्ञागो सुमिरन सेती, सब को में बोल सहूँ॥ 9 ॥ 
मीरा कहे प्रशु गिरधर नागर, सतशु॒ुरु सरन रहूँ॥ ५॥ 


॥ शब्द ५३॥ 
दरस बिन दुखन लागे नेन ॥ टेक ॥ 
जब से तुम बिछुरे भेरे पु जी, कबहुँ न पायोँ चेन । 
सवृद सुनत मेरी छतियाँ कंपे, मीठे लगे तुम बैन ॥ १ ॥ 
एक टकठकी पंथ निहारूँ, भहई छमासी रेन॥ २॥ 
विरह बिथा काल कहेँ सजनी, बह गई करत ओन" ॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ५४ 
वाल्ह्* में बेशागिण हूँगी हो । 
जीं जी भेप ग्हाँरो साहिब रीके, सोड सोह भेष धरूँगी हो ॥टेक॥ 
सील संतोप घरूँ घट भीतर, समता पकड़ रहँगी हो । 
जा को नाम निरंजण कहिये, ता को ध्यान धरूगी हो ॥ १ ॥ 
गुरू ज्ञान रंग तन कपढ़ा, मन सुद्रा पेरूगी' हो । 
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हे (0च्रक्ति (०) लेला। (४) नाना। (2) अन> घर, झथात्‌ मेरे कलेजे पर आर 
ल गए । (५७) प्यारे । (६) जो जो | (७) पहिस्ेंगी | | 














बिरह और प्रेम ११ 


प्रेम प्रीत सूँ हरिगुण गाऊँ, चरणन लिपय रहँगी हो ॥ २॥ 

या तन की में करूँ कींगरी,' रसना नाम रहेगी हो। 

मीरा कहे प्रभु गिरवर नागर, स्ाधाँ संग रहूँगी हो ॥ ३ ॥॥ 
॥ शब्द ४५॥। - 

में” तो राजी भई मेरे मन में , मोहिं पिया मिले इक दिन में ॥टेक॥। 

पिया मिल्या मोहिं कृपा कीन्ही, दीदार दिखाथा हरि ने ॥ १॥ 

सतगुरु सबद लखाया अंस री, ध्यान लगाया धुन में॥ २॥ 

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मंगन झई मेरे मन भें ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द ४६ ॥ 

मेरे गिरधर गुपाल दूसरो न कोई ॥ टेक ॥ 

'जा के ऐिरि मोर सुकट मेरो पति घोई। 

तात मात ग्रात बंधु अपना नहिं कोई ॥ १ ॥ 

छाँड़ दई कुल की कान क्‍या करिहे कोई । 

संतन ढिँग बेठि बेठि लोक लाज खोई ॥ २१४ 

चुनरी के किये ट्क टूक ओढ़ लीन्ह लोई । 

पोती मूँगे उतार बन वाल्ला पोई ॥ ३॥ 

अँसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई । 

अब तो बेल फैल गई झानद फल होई ॥ 9॥ 

दूध की मथनिया बड़े प्रेष से बिलोई । 

माखन जब काढ़ि लियो छाछ पिये कोई ॥ ५ ॥ 

आई में भक्ति काज जगत देख मोही। 

दासी मीरा ग्रिघर प्रभु तारो शव मोही ॥ ६ ॥ 


॥ राचइ ४७ ॥ 
मेरो मन लागो हरि जी सूँ, अब न रहूँगी अयकी ॥ टेक ॥ 
गुरु मित्रिया रेदास जी, दीन्ही शान की गुठकी । 
: चीट लगी निज नाम हरी की, म्हाँरे हिपड़े! खटकी ॥ १ ॥ 


(१) एक वबाजा का नाम । (न) घ्ंट। (३) हृदय । 


५१ मीराबाई की शब्दावली 


माणिक मोती परत' न पहिरूँ, में कब की नठकी। 
गेणो' तो म्हॉरे माला दोवड़ी”, ओर चंदन की कुटकी ॥ २॥ 
राज कुल की लाज गमाई, साथाँ के सँग में भटकी । 
नित उठ हरिजी के मंदिर जाएयाँ, नाच्याँ देदे चुदकी ॥ ३॥ 
भाग खुल्यो म्हॉरो साथ संगत झूँ, साँवरिया की बट की । 
जेठ बहू की काण' न मानू, घूघद पड़ गह पटकी'॥ ४ ॥ 
परम शुराँ के सरन में रहस्याँ, परणाम करोँ लुटकी'। 
मीरा के प्रशु गिरवर नागर, जनम मरन सेँ छुटकी ॥ ५ ॥ 
॥ शच्द्‌ "८ ॥ 
राम मिलणु रो घणो उमावो* नित उठ जोऊँ बाटड़ियाँ । 
दरसण बिन मोहिं पत न सुहावे,कल न पड़त हे आँखडि याँ॥ १॥ 
तलफ तलफ के बहु दिन बीते, पढ़ी बिरह की फाँतडियाँ । 
अब तो वेग दया कर साहिब, में हूँ तेरी दासडियाँ॥२॥ 
नेण दुखी दरसण को तरसे, नाभि न बैठे साँपड़ियाँ । 
रात दिवत यह आरत मेरे, कब हरि राखे पासडियाँ"" ॥३॥ 
लगी लगन छूटण की नाहीं, अब क्‍्येँ कीजे ऑटड़ियाँ!॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरो मन की आसड़ियाँ/ ॥४॥ 
॥ शाबर ६९॥ 
राणा जी हूँ अब न रहूँगी तोरी हटकी । 
साथ संग मोहि प्यारा लागे, लाज गईं घूघट की ॥ १॥ 
पीहर मेढ़ता* छोड़ा अपना, सुरत निरत दोउ चटकी । 
सतगुर मुकर दिखाया घट का, नाचुगी देदे चुटकी ।॥ २॥ 
हार सिंगार सभी लयो अपना, चूड़ी कर की पटकी । 
मेरा सुहाग भव मोकूँ दरसा, ओर न जाने घट की ॥ ३ ॥ 
(१) भी । (+) इनकार ियरा। (३) नहना। । (४) दुह्गी । (५) ज्ञान । (६) छोः 
दया । (७) लोड धग। (८) उमंग। (6) रास्ता निहारती हैँ । (१०) निकट । (११) टेढ़ा 
पर । (7३) छाशा । (१३) नाम नगर का जहाँ मायका मीगबाई का था। 
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बिगरह और प्रेम 5< 


महल किला राना मोहि न चहिये, सारी रेसम पट! की । 
हुई दिवानी मीरा डोले, केस लटा सब बिठकी ॥ ४ ॥ 
* ॥ शब्द ६०॥ 
॥ चोपाई ॥ 


ज्यू अमली के अमल अधारा । यूँ रामेया प्रान हमारा ॥ 
कोह निन्‍्दे बन्दे दुख पावे। मोके तो रोमेयो भावे॥ 
॥ पद | 
पीसोयो" रुख्यो तो म्हाँरो काँह करलेसी । 
में तो शुण गोबिंद का गास्याँ हो माई ॥ १॥ 
राणे जी रुख्यो वॉरो' देस रखाती । 
हरि रूठ्याँ कुम्हलास्याँ हो माई॥ २॥ 
लोक जाज की काण न मान । 
निरभे निसाण घुरास्याँ” हो पराई॥ १॥ 
राम नाम की भाझा चलास्पाँ। 
भवसागर तर जास्यों हो माई॥9०॥ 
मीरा सरन सबस गिरधर की। 
चरण कैवल लपदास्याँ हो माई॥ ५॥ 
॥ शब्द ६१॥ 
गली तो चारो वंद हुई, में हरि से मिलूँ कैसे जाय ॥ देक॥ 
ऊँची नीची राह रप्टीली, पाँव नहीं ठहराय । 
सोच सोच पग धरूँ जतन से, बार बार डिंग जाय ॥ १५ 
ऊँचा नीचा महल पिया का, हम से चढ़चा न जाय । 
पिया दूर पंथ म्हॉँर झीना, सुरत ककोला खाय॥ २॥ 
कोंस कोस पर पहरा बैठ्या, पेंड पेंड* बटपार । 
हे विधवा केसी रच दीन्‍्ही, दूर बस्यों म्हाँसे गाम॥ ३॥ 





(१) कपड़ा । (२) राना की जाति का नाम | (३) उसका, अपना। (४७) बच्चाना। 
[+ 


(४) जहाज | (5) परन परग पर | 


मीरा के प्रशु गिरवर नागर, सतझुर दई बताय। 
जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीन्हा आय ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ६२ || 
सेया में तो थाँरे रंग राती ॥ येक ॥ 
ओर के पिय परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती । 
मेरा पिया मेरे रिदे बसत है, गूँज' करूँ दिन शाती ॥१॥ 
चूवा* चोला' पहिर सखीरी, में कुरमट रमवा” जाती । 
भुरमट में मोहि मोहन पिलिया, खोल पिलेूँ गल बादी' ॥२॥ 
ओर सखी मद पी पी माती, में बिन पीयें मद माती । 
प्रेम भठी को में मंद पीयो, छक्की फिझे दिन राती ॥१॥ 
सुरत निरत का दिवला सँजोया, मनसा पूरन बाती। 
अगम घाणि का तेल सिँचाया, बाल रही दिन राती ॥४॥ 
जाऊँ नी पीहरिये जाऊँ नी सासुरिये, सतझ॒र सैन लगाती । 
दासी मीरा के प्रभु गिरघर, हरि चरनें को में दासी ॥५॥ 
॥ शब्द ६ ३ ॥ 
पायो जी में ने नाम रतन धन पायो ॥ टेक ॥ 
वस्तु शमोलक दी मेरे सतग॒र, किरिपा कर अपनायों ॥ १ ॥ 
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सश्ली खोबायों॥ २॥ 
खरचे नहिं कोह चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो ॥॥ ३ ॥ 
सत की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तर आयो | 9 ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो ॥ ५ ॥ 


॥ शब्द ६४७ ॥ 
माई मे तो लियो रमेयो मोल ॥ टेक ॥ 
कोड कहे छानी* कोइ कहे चोरी, लियो है वजंता ढोल ॥१॥ 
कोह कहे कारो कोड कहे गोरो, लियो है में झँ।खी खोल ॥२॥ 
कोइ कहे हलका कोड़ कहे सारी, लियो है तराजू तोल ॥३॥ 


दे 3: बान न मा 3 नए कद ता नतप तन लनत तन 5 तर 
(४) नद्र की दाव। (२) लाल । (३) वस््र । (४) खेलने । (५) बॉह । (६) छिपाकर | 





विरह और प्रेम श्५ 


तन का गहना में सब कुछ दीन्हा, दियो हे बाजूबंद खोल ॥४॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पुरव जनम का है कौल ॥५॥ 
॥ शब्द ६५ ॥ 
म्हारे घर आज्यो प्रीतम प्यारा, तुम बिन सब जग खारा । (टेक 

तन मन घन सब भेंट करूँ, और भजन करू में थारा। 
तुम शुणवंत्त बड़े गुण सागर, में हूँ जी ओगणहारा ॥ ॥ 
में निगुणी गुण एको नाहीं, तुक में जी शुण सारा। 
मीरा कहे प्रभु कृबहि प्िलोगे, बिन दरसण दुखियारा ॥२॥ 


॥ शब्द ६६ ॥ 
कोई कछू कहे मन लागा ॥ टेक ॥ 
ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ज्यें सोने में सुहागा ॥ १ ॥ 
जनम जनम का सोया मजुवाँ, सतगुर सब्द सुण जागा ॥ २॥ 
मांत पिता सुत कुटम कबीला, हूड गया ज्यूँ तागा॥ ३॥ 
पीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द्‌ ६७ | 
जब से मोहि नंदनदन दृष्टि पढ़चो माई । 
तब से परलोक लोक कछू ना सोहाई ॥ १॥ 
मोरन की चंद्र कल्ला सीस मुकुट सोहे। 
केसर को तिलक भाल तीन लोक मौहे ॥ २॥ 
' कुडल की अलक कलक कपोलन पर छाई । 
मनो* मीन सरवर तजि पकरर मिलन आई ॥ ३ ॥ 
कुदिल भकूटिः तिलक भाल चितवन में टोना”। 
खंजन'ः अरु मधुप* मीन भूले संग छोना ॥ 9 ॥ 
सुंदर अति नािका सुग्रीवः तीन रेखा। 
नटवर प्रभु भेष ॒घरे रूप अति ब्िसेपा॥ ४ ॥ 


(१) बाड़ा के किनारे  विफाज्ञत के लिये कहे लगा इसे की रु क्षक्न ऊंचा देते हैं। (२) मानो। गोया 
(३) मगर। (४) भों। (४) जादू। (६) खेढरिच चिड़िया। (७) भौंरा | (८) बच्चा 
/० गना। (१०) न के समान फाछनी काछे | 


२६ मीरावाई फी शब्दावली 


अधर बिंय अरुन नेन मधुर मंद होंती। 
दसन' दमक दाड़िम" दुति' चमके चपला” सी॥९॥ 
छुद्र घंट किंकिनी' अनूप धुनि सोहाई। 
गिरघर अंग अंग मीरा बलि जाई॥ ७ ॥ 
॥ शब्द ६८॥ 
नैनन बनज बसाऊँ री, जो में साहिब पाऊँ९॥ टेक ॥ 
इन नेनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाऊँ री ॥ १ 
जिकुटी महल में बना हे मरोखा, तहाँ से काँकी लगाऊँरी ॥ २ 
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज गिछाऊँ रीं ॥ ३ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊँ री ॥ ४ 
॥ शब्द ६९ || 
होता जाजो राज हमारे महलेोँ, होता जाजो राज ॥ टेक 
में! औगुनी मेरा साहिब सशुना, संत सँवारे काज ॥ १ 
मीरा के प्रभु मंदिर पघारो, करके केसरिया साज ॥ २ 
॥ शाच्द्‌ ७० ॥ 
चलाँ वाही देस प्रीतम पावाँ, चलाँ वाही देस ॥ थेक |, 
कहो कपछुम्बी सारी रेगावाँ, कहो तो भगवा भेस॥ १॥ 
कहो तो मोतियन माँग भरावाँ, कहो छिठकावाँ केस ॥ २॥ 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर, सुनियों बिरद के मरेस ॥ ३॥ 
॥ शब्द ७१ ॥ 
न भावे थारो देसड़ लो जी, रूड़ो रुड़ो? ॥ देक ॥ 
हरि की भगति करे नहिं कोई, लोग बसे सब कूड़ो ॥ १ ॥ 
माँग ओर पाटी उतार परूँगी, ना पहिरूँ कर चूढ़ो॥| २॥ 





भीरा हठीली कहे संतन से, वर पायो छे पूरो ॥ ३ ॥ 


7९ >> आरा बिजली । (2) छोठो छ्ीज पडििण 

(४) दांत । (>) अनार। (३) प्रऊशाश। (४) विज्षली। (५) छोटी छोटी ध॑टियों जो 
करघना में पोह़ देते हैं। (8) जो मुझे साहिब मिल जायें तो अपनी आँखों को जो | 
वनजारे हो वरद चारो ओर फिरती हैं बसा या ठहरा रक्तव । /' ++ 





बिरह और भेस २७ 
॥ शब्द ७२ ॥ 
हेली सुरत सोहागिन नार, छुरत मेरी राम से लगी॥ देक ॥ 
लगनीं लहँगा पहिर सोहागिन, बीती जाय बहार। 
धन जोवन दिन वार का है, जात न लागे बार॥१॥ 
भूठे बर को क्‍या बरूँजी, अधविच में तज जाय। ' 
बर बराँ ला रामजी, म्हारो चूड़ी अमर हो जाय ॥ २॥ 
राम नाम का चूड़लो हो, निरणशुन सुरमो सार। 
मीरा के प्रभु गिरिवर नागर, हरि चरणाँ की में दास ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द ७३ ॥ 
रघुनन्दन आगे नाचँगी ॥ येक ॥ 
नाच नाच रघुनाथ रिमाऊँ, प्रेमी जन को जाचूँगी॥ १॥ 
प्रेम प्रीत का बाँध घँपूरा, सुरत की कछनी काछूँंगी ॥ २ ॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा, या में एक न राखूगी ॥ ३ ॥ 
पिया के पलँगा जा पोढ़ेँगी, मीरा हरि रंग राचूंगी॥ 9 ॥ 


बिलली ओर शाय्ेना का अंग 
॥ शब्द १॥ 
अब तो निभायाँ बनेगा, बाँह गहे की लाज ॥ येक ॥ 
समरथ सरण तुम्हारी सॉँईयाँ, सरब सुधारण काज॥ १॥ 
भवसागर संसार अपरबस, जा में तुम हो जहाज ॥ २॥ 
निरघारों आधार जगत-गुर, तुम बिन होय अकाज ॥ ३ ॥ 
जुग जुग भीर' करी भक्नन की, दीन्ही मोच्छ समाज ॥ ४ ॥ 
मीरा सरण गही चरणन की, पेज" रखो महराज ॥ ५,॥ 
शब्द गज 
कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत) ॥ टेक ॥ 
आसण माँड अडिंग होय बेठा, याही भजन की २रीत ॥ १॥ 
में तो जाए जोगी संग चलेगा, छाँड़ गयो अधबीच ॥ २ ॥ 


(१) सहायता । (२) लाज | (३) निर्माया | 








श्ट मीराबाई कौ शब्दावली 


आत न दीसे जात न दीसे, जोमी किस का मीत ॥ ३॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरवर नागर, चरणन आंबे चीत ॥४॥ 


॥ शब्द ३॥। 
हो जी म्हाराज छोड़ मत जाज्यों ॥ टेक ॥ 
में! अबला बल नाहिं शुसाई , तुमहि मेरे सिरताज ॥ १॥ 
में! गुणहीन गुण नाहि गुस्ताई , तुम समरथ महराज ॥ २॥ 
रावली' होइ ये किन रे जाऊँ, तुम हो हिवड़ा रो साज* ॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अब के लाज॥ ४ ॥ 


 शच्द्‌ ४॥ 
तुम आज्यो जी रामा, आवत आस्याँ सामा) ॥ टेक ॥ 
तुम मिलियाँ में बहु सुख पाऊँ, सरे मनोरथ कामा ॥ १ ॥ 
तुम बिच हम बिच अंतर नाही , जेसे खरज घामा॥ २॥ 
मीरा के मन ओर न माने, चाहे सुंदर स्यथागा॥ ३॥ 


॥ शब्द ५॥ 


झब में सरण तिहारी जी, मोहिं राखो कृपानिधान ॥ देक॥ 
अजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान*। 
जल डइबत गजराज उबारे, गणिका चढ़ी बिमान ॥ १। 
ओर अधम तारे बहुतेरे, भाखत संत सुजान। 
कुषब॒जा नीच भीलनी तारी, जाने सकल जहान ॥ २. 
कहे लगि कहें गिनत नहिं आवे, थक्कि रहे बेद पुरान । 
मीरा कहे में सरण रावली, छुनियो दोनों कान ॥ ३। 


॥ शब्द ६॥ 
मेरा वेढ़ा लगाय दीजो पार, प्रमु जी अरज कहूँ छू ॥टेक। 
या भव में म॑ बहु दुख पायो, संसा सोग निवार॥ १। 
अष्ट करम को तलब लगी है, दूर करो दुख पार॥ २। 
यो संसार सव वह्यो जात है, लख चौरासी धार ॥ ३। 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, आवागवन निवार ॥ 9 । 


(१) आपकी । (२) दिये का भपण | (3) सॉम । 9 सं. [तर 77 का सूपण | (३) सॉमक।( ४) सदन कसाई । 


बिस्ह और प्र्म 
ह॒ ॥ शब्द ७७ 
रालो' बिढृदा भोहिं रुढों! लागे, पीड़ित पराये प्राण ॥ 0 
धो सनेददी भेरो और न कोई, बेरी से जहान ४ २ 0 
ग्राह गह्मो गजराज उबास्थो, बूड न दियो छे जान ॥ ३ 0 
मीरा दापी अरज क्रत है, नहिं जी सहारो आन 0 ४ ॥| 
0 शब्द ८ ते 
म्हाँरो जनम मरन को साथी, था ने नहिं बिसरूँदिन राती टेक 
तुम देख्याँ बिन करे न पड़त है, जानत मेरी छाती । 
डुँची चढ़ चढ़े पंथ निदारूँ, रोय रोय आँखियाँ राती” ॥ १ 0 
यो संसार सकल जग भूँठो, कठ के रा नाती 
दोउ कर जोडयाँअरज कर। हूँ, सुण लीज्यो पेरीबाती ऐ २ 0 . 


गोड 


यो मन भेरो बढ़े! दरप्ी, ज्यूँ मद' माती हाथी । 
सतगशुरु दस्त घरों सिर ऊपर, आँकुस दे सम्माती 0 रे ऐ 
मीरा के भर गिरवर नो, हरि चरणाँ चित राती । 
पल पल तेरा रूप निदारूँ, निरंख निरख सुख पाती ॥ ४ ॥| 
0 शब्द ९५ || 
पिया म्होंरे नेण। आगे रहज्यो जी 0 येक 0 
न्ेणा आगे रहज्यो, म्हों मत जाज्यों जी ॥ १ 0 
मोसागर मेँ बही जात हूँ बेग म्हारी सु लीज्यो जी ॥ +२ 0 
राणा जी भेजा विष का प्याला, सो अशुत कर दीज्यो जी 0 ३ । 
ररा के प्रभु गिरिघर नागर, पल बिछुरन मत कीज्यो जी ॥ ४ ! 
0 शबद्धु १० ॥| 
स्वाप्ती सब संसार के हो, साँचे श्रीमगवान ॥ टेक 
स्थावर हे जंगम पावक पाणी, धरती बीच समान । 
सब में पदिणा तेरी देख मं हब जयजर में' महिणा तेरी देखी, कुएं के कुरबान 0 १ 


(१५) आप का। (रो) प्रणु ( पतलित-पात्रन का ) । (३) अच्छा । (४) भक्त के 
आप दुखी होते हो। (०) सम्बन्धी १ (६) दुसर । (ऊ) काल । (८) हाथ )(&) रत । 


३० मौराबाई की शब्दावली 


सृदामा के दारिद खोये, बारे की पहिचान' 
दो मुट्ठी तंदुल की चाबी, दीन्हो द्रव्य महान!॥ २॥ 
भारत में अजन के आगे, आप भये रथवान । 
उन ने अपने कल को देखा, छुट गये तीर कमान ॥ ३ 0 
ना कोह मारे ना कोह मरता, तेरा यह अ्ज्ञान। 
चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान ॥ ४ ॥ 
मुझ पर तो प्रभु किरपा कीजे, बंदी अपनी जान। 
मीरा गिरधर सरण तिहारी, लगे चरण में ध्यान ॥ ५ ॥ 
। शब्द्‌ ११॥ 
मीरा को प्रभ साची दासी बनाओ । 
घंधों से मेरा फंंदा छुड़ाओ ॥ टेक ॥ 
लूटे ही लेत बिबेक का डेरा, चुषि बल यदपि करूं बहुतेरा ॥१। 
हाय राम नहिं कछु बस मेरा, मरत हूँ बिबस प्रभ धाशो सबेरा ॥२॥ 
धम उपदेस नित प्रति सुनती हूँ, मन कचाल से भी डरती हूँ ॥३। 
सदा साधु सेवा करती हूँ, सुमिरण ध्यान मे चित घरती हूँ ॥४। 
भक्किमा्ग दासी को दिखाओ,मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ।॥५। 


॥ शब्द १२॥ 
म्होरी सुध ज्यू जानो ज्यूं लीजो जी ॥ येक ॥ 
पल पल भीत्तर पंथ निहारूँ, दरसएण म्हॉने दीजो जी ॥१॥ 
में तो हूँ बहु ओगण॒हारी, ओगण चित मत दीजो जी ॥२॥ 
में तो दाती थारे चरण जनाँ की , मिल बिछुरन मत कीजो जी ॥३॥ 
मीरा तो सतगुरु जी सरणे, हरि चरणाँ चित दीजो जी ॥४॥ 
॥ शब्द १३॥ 
महॉरे नेणा थागे रहीजो जी, स्याम गोबिन्द ॥ टेक ॥ 
दास कबीर घर बालद जो लाया, नामदेव का बान बंद ॥१॥ 


(१) श्रीकृष्ण और सुदामा जी लडऊपन में एक ही पडित से पढ़ते थे । सुदामाजी क्के 
थाद से चायल का भट पर ल्षीकृप्णु न उन्हे भारी धनी बना दिया । (२) बेल । 


बिरह और प्रेम ३१ 


दास धना को खेत निपजायो, गज की देर सुनंद ॥ २॥ 
भीगणी का बेर सुदामा का तुन्दुल, भर मुठड़ी' बुकंद' ॥ १ ॥ 
करमा बाई को खीं च* अरोग्यो, होइ परसण पावंद' ॥ ४ ॥ 
सहस गोप बिच स्याम बिराजे, ज्यों तारा बिच चंद ॥ ५४ ॥ 
सब संतों का काज़ सुधारा, मीरा सूँ दूर रहंद ॥ ६॥ 


॥ शब्द १४ ॥ 


तुम पलक उधाड़ो दीनानाथ, हैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी॥ येक ॥ 

साऊ' थे दुसमण होइ लागे, सब ने लगूँ कड़ी'। 

तुम बिन साऊ कोऊ नहीं है, डिगी* नाव मेरी समेंद थड़ी ॥१॥ 

दिन नहीं चैन रात नहिं निदरा, सूखूँ खड़ी खड़ी । 

बान बिरह के लगे हिये में, भूजं न एक घड़ी ॥ २॥ 

पत्थर फी तो अहिल्या तारी, बन के बीच पढ़ी । 

कहा बोझ मीरा में कहिये, सो ऊपर एक घड़ीः?॥ ३॥ 

गुरु रेदास मिले मोहि पूरे, घर से कलम भिड़ी। 

सतगुरु सैन दई जब आ के, जोत में जोत रली॥ ४ ॥ 
॥ शब्द २५॥ 

तुम सुनो दयाल म्होरी अरजी ॥ टेक ॥ 

भौसागर में बही जात हूँ, काहो तो थाँरी मरजी ॥ १ ॥ 

यो संसार सगो नहिं कोई, साचा सगा रघुबर जी ॥ २॥ 

मात पिता ओर कुटेब कबीलो, सब मतलब के गरजी ॥ ३। 

मीरा को प्रभु अरजी सुन लो, चरन लगाओो थाँरी मरजी ॥ ४ 


अलललकमक--फकमन-कमएकन,. 





(१) मुद्दी। (९) खाया। (३) बजरे की खिचढड़ी। (४) रक्षक। (५) कड़वी। 
(६) मकोल्ा खाती है। (७) पसेरी । 


३२ मांराबाई का शब्दावलां 


सीराबादे ओर कुलुम्बियाँ की कहा-सुनी 
॥ शब्द १॥ 

म्हॉँना गुरु गोबिंद री आण', गोरल* ना पूजाँ ॥ टेक ॥ 
_[सास]-ओरज पूजे गोरज्या* जी, थे क्यूँ पूजो न गोर । 
मन बंछत फल पावस्यों जी, थे क्यू पूजो ओर ॥ १॥ 
[मीरा]-नहिं हम पूजजों गोरज्या जी, नहिं पूजाँ अनदेव । 
परम सनेही गोबिंदो, थे काँह जानो म्हॉरो भेव ॥ २ ॥ 
[सास]-बाल सनेही गोबिंदो, साध संताँ को काम । 

थे बेटी राठेड़ की, थाँ ने राज दियो ब्गवान ॥ ३ ॥ 
[मीरा]-शाज करे ज्यानाँ करणे दीज्यो, में! भगताँ दी दास 
सेवा साधू जनन की, म्हाँरे राम मिलण की झ्ास ॥ 9 ॥ 
[सास]-लाजे पीहर” सासरो" माइतणो मोसाल* । 

सबही लाजे मेड़तिया” जी, थॉसूँ बुरा कहे संसार ॥ ५ ॥ 
[मीरा]-चोरी कराँ न मारगी' , नहिं में करू अकाज । 
पुन्न के मारग चालताँ, कक मारो संसार ॥ ६ ॥ 

नहिं में पीहर सासरे, नहीं पिया जी री साथ ! 

मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिलिया रैदाव ॥ ७॥ 

॥ शब्द २॥ 
[ऊदा]-भाभी मीरा कुल ने लगाई गाल, 
इंडर गढ़ का आया जी ओोलंबा!! । 
[मीरा]-वाई ऊद्या/ थाँरे मारे नातो नाहि, 
चासो वस्याँ का आया जी ओलंबा'र ॥ १॥ 


(९) सरजाद, शास, ऊपम । (२) गनगौर। (३) दूसरे लोग। (४) वाप का घर। ( 
ससछुतज। (६5) तनिष्ााल। (७) बाप के साई-बह मेड़तिया | (८) ठुक। (६) जारी, ज़िना 
(१०) रत । (११) इलहना, शिफायत। (१०) मीराबाई को ननद्‌ का नाम ।(१९ ३) तुम्द 
पर घाकर रहो इसी से इलइना मिला | 


मीरावाई और कुटुस्बियों की कहा-छुनी 


[ऊदा]-भाभी मीरा का साथाँ का संग निवार 
सारो सहर थाँरी निंदा करे। 
[मीरा]-बाई ऊदा करे तो पढ़चा रख मारो 
मन जागो रमता राम सूँ॥२॥ 
[ऊदा]-भाभी मीरा पहरोनी मोत्याँ को हार 
गहणो पहरो रतन जड़ाव को । 
[भीरा]बाई ऊदा छोड़यो में मोत्याँ को हार, 
गहणो तो पहरयो सील संतोष को ॥ ३ ॥ 
[ऊदा]-भाभी मीरा औरोँ के आवेजी आदी रुढ़ी जान , 
थाँरे आवे ले हरिजन पावणा' । 
[भीरा]-बाई ऊदा चढ़ चौबाराँ भाँक, 
साथों की मेंडली लागे सुहावणी ॥ 2 ॥ 
[उदा]-भाभी मीरा लाजे लाजे गढ वित्तोड़, 
राणोेजी लाजे गढ़ रा राजवी । 
[मीरा]-बाई ऊदा तास्‍यो तारबो गढ़ चितौड़, 
राणाजी तारा मढ़ का राजवी ॥ ५ ॥ 
[ऊदा]-भारभी मीरा लाजे लाजे थाँरा मायन बाप, 
पीहर लाजे जी थॉरो मेड़तो । 
[मीरा]-बाई ऊदा तारया में तो मायन बाप 
पीहर तारयो जी मेड़तो ॥ ६ 
ऊदा]-भाभी मीरा राण। जी कियो छे थाँ पर कोप, 
रतन कचोले?-विष घोलियो । 
मीरा]-बाह ऊदा घोल्यो तो घोलण दो 
कर चरणामृत वाही में पीवस्याँ | ७ ॥ 


(१) बारात । (२) पाहुन । (३) कठोण। 20७७ 
्‌ 
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[ऊदा]-भाभी मीरा देखतड़ाँ ही मर जाय, 
यो बिष कहिये बासक नाग को । 
[मीरा]-बाई ऊदा नहीं म्हाँरे मायन बाप, 
अमर डाली धरती भेलिया ॥ ८ ॥! 
[ऊदा]-भाभी पीरा राणा जी ऊपा बे' थाँरे द्वार, 
पोथी माँगे छे थॉँरा ज्ञान की । 
[मीरा] बाई ऊदा पोथी म्हॉरी खाँडढ़ा की थार, 
ज्ञान निभावण राणो है नहीं ॥ ६ ॥ 
[ऊदा]-माभी मीरा राणाजी रो बचन न लोप* । 
उन रुख्याँ भीडी' कीउ नहीं । 
[मीरा]-बाईं ऊदा रमापति? आवे म्हारी भीड़ , 
अरज करूँ छे ता सूँ बीनती ॥ १० ॥ 


॥ शब्द ३ ॥ 


अब मीरा मान लीज्यो म्हॉरी, 
हाजी थाँने' सइयाँ* बरजे सारी ॥टेक॥ 
राजा बरजे राणी बरजे, बरजे सब परिवारी । 
कुंवर पाठवी' सो भी बरजे, ओर सेहल्या< सारी ॥ १॥ 
सीस फूल सिर ऊपर सोवे' , बिंदली”” सोभा भारी । 
गले गुजारी” कर में कंकण, नेवर पहिरे भारी ॥ २॥ 
साधुन के ढिंग बेठ बैठ के, लाज गभाई सारी। 
नित प्रति उठि नीच घर जावो, कुल कूँ लगाओ गारी ॥ ३ ॥ 
बढ़ा घ्रा का छोरु" कहावो, नाचो दे दे तारी। 
वर पायो हिंदुवाणी सूरज, अब दिल में कहा धारी ॥ 9 ॥ 
कि गा हा पा मत करो । (३) सद्दायक । (४) ईश्वर। (५) तुमको । (६) 


हे लद़झा | (८) सहेलियाँ | (६) सोहे। (१०) ०क गह्दना जो औरतें 
मर पर पद्दनतो हैं। (१९) गुदबद । (१२) लड़की । ५3००५ है 


मीरावाई और कुटुम्बियों को कहा-सु नी शृ५ 


तारयो पीहर सासरो तास्‍्बो, माय मोसाली' तारी। 
मीरा ने सतगुरु जी मिलिया, चरण कमल बलिहारी ॥ ५ ॥ 


॥ शब्द ४॥ 
अब नहिं मान राणा थाँरी, में बर पायो गिरधारी ॥टेक॥ 
मनि कपूर की एक गति है, कोऊ कहो हजारी। 
कूंकर कंचन एक गति है, शुंज' मिर्च इकसारी ॥ १॥ 
झनड़ धणी को सरणो लीनो, हाथ सुमिरनी थारी । 
जोग लियो जब क्‍या दिलगीरी, शुरु पाया निज भारी ॥ ३१ ॥ 
साधू संगत महू दिल राजी, भई कुटेब सूँ न्यारी। 
क्रोड़ बार समकावों मोकू, चालूगी बुद्ध हमारी ॥ ३ ॥ 
रतन जड़ित की टोपी पर पे, हार कंठ को भारी । 
चरण घूघरूघमसः पड़त हे, म्हे कराँ? स्पाम सूँ यारी ॥ 9 ॥ 
लाज सरम सबही में डारी, यो तन चरण अधारी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, झूक मारो संसारी॥ ५४॥ 
॥ शब्द ५॥। 
म्होरे पिर पर सालिगराम, राणाजी म्हारो काई करसी ॥टेक॥ 
मीरा सूँ राणा ने कही रे, सुण मीरा मोरी बात। 
साधोँ की संगत छोड़ दे रे, सखियाँ सब सकुचात ॥ १॥ 
मीरा ने सुन यों कही रे, सुन राणा जी बात। 
साध तो भाई बाप हमारे, सखियाँ क्यूं घत्ररात ॥ २॥ 
जहर का प्याला भेजिया रे, दीजो मीरा हाथ। 
अमृत करके पी गई रे, भली करें दीनानाथ॥ ३॥ 
मीरा प्याल्ा पी जिया रे, बोली दोउ कर जोर। 
ते तो मारण की करी रे, मेरो राखणहारों ओर ॥ 9० ॥ 
थाधे जोहड़" कीच हे रे, आधे जोहड़ हौज। 


(९) नाना का घर। (२) घुंघची। (३) जोर से, कनकार के साथ | (६, मैंने किया। 
(५) बड़ा छालाय था मील | 
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आधे मीरा एकली रे, आधे राणा की फीज ॥ »॥ 

काम क्रोध को डाल के रे, सील लिये हथियार । 

जीती भीरा एकली रे, हारी राणा की धार'॥ ६॥ 

काचगिरी' का चौतरा रे, बैठे. साथ पचास । 

जिन में! मीरा ऐसी दमके, लख तारों में परकास ॥ ७ 0 

टाँडा जब थे लादिया रे, बेगी दीन्हा जाण। 

कुल की तारण अस्तरी* रे, चली है पुष्कर न्हाण ॥ ८५॥ 

॥ शब्द ६॥ 

ऊदाबाई-थाने बरज बरज में हारी, भाभी मानो बात हमारी "टेक॥ 

रशाणे रोस कियो थाँ उपर, साभों मे मत जा री । 

कुल को दाग लगे ले भाभी, निंदा हो रही भारी ॥ १ ॥ 

साथों रे सँग बन बन भठको, लाज गुमाई सारी। : 

बढ़ा धरा थे जनम लियो छे, नाचो दे दे तारी ॥२॥ 

बर पायो हिंदुवाणे सूरज, थे काई मन थारी। 

मीरा गिरघर साध संग तज, चलो हमारे लारी ॥ ३॥ 

मीराबाई-मीराबातनहीं जग छानी",ऊदाबाह समझो सुधर सयानी २ 

साधु मात पिता कुल मेरे, सजन सनेही ज्ञानी। 

संत्त चरन की सरन रेन दिन, सत्त कहत हूँ बानी ॥ ४५ ॥ 

राणा ने समझावों जावो, में तो बात न मानी । 

मीरा के प्रभु गिरघर नागर, संतोँ हाथ बिकानी॥ ६॥ 

ऊदावाई-भाभी बोलो बचन बिचारी । 

साथों की संगत दुख भारी, मानो बात हमारी॥ ७॥ 

छापा तिलक गल हार उत्तारो, पहिरो हार हजारी। 

रतन जढ़ित पहिरो आभूषण, भोगो भोग अपारी। 

शी चलो महल में, थॉने सोगन' हारी ॥८॥ 
(३) फौज । (२) त्िल्लौर। (३) त्रो। (४) छिपी । (७) कसम | 


। 
! 
। 
| 
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मीराबाई-भाव भगत भूषण सजे, सील संतोष सिँगार । 
झोढ़ी चूनर प्रेम की, गिरधर जी भरतार ॥ ६ ॥ 
ऊदाबाई मन समझ, जायो अपने धाम । 

राज पाट भोगो तुम्दीं, हमें न तासूँ काम ॥ १० ॥ 


राग होली 
॥ शब्द १॥ 
फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे ॥ देक ॥ 
बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे ॥ १ ॥ 
बिन सुर राग छतीसूँ गावे, रोम रोम रंग सार रे ॥ २॥ 
सील संतोष की केसर धोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥ ३ ॥ 
. उड़त गुलाल लाल भये बादल, बरसत रंग अपार रे ॥ ४ ॥| 
घट के पथ सब खोल दिये है, लोक लाज सब डार रे ॥ ५। 
होली खेल प्यारी पिय घर आये, सोह प्यारी पिय प्यार रे ॥ ६ | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरन केवल बलिहार रे ॥ ७ 
॥ शब्द २॥ 
' होली पिया बिन लागे खारी, सुनो री सखी मेरी प्यारी ॥टेः 
सुनो गाँव देस सब सुनो, सूनी सेज अदारी । 
सनी बिरहन पिव बिन डोले, तज दह पीव पियारी । 
भई हूँ या दुख कारी ॥ १॥ 
देस बिदेस सँदेस न पहुँचे, होय शँदेसा भारी । 
गिणता गिणताँ घस गईँ रेखा, ऑँगरियाँ की सारी। 
झजहेूँ नहिं आये मुरारी ॥ २॥ 
: बाजत भोज सृदंग मुरलिया, बाज रही इकतारी । 
॥ भाई बसंत कंथ घर नाहीं, तन में जर भया भारी । 
गण ग्रत कहा विचारी ॥ ३ ॥ 
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झब तो मेहर करो मुझ ऊपर, वित दे सुणो हमारी । 
मीरा के प्रभु मिलज्यो माधो, जनप जनम की कँवारी' । 
लगी दरसन की तारी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३ | है 
इक अरज सुनो पिय मोरी, में किण सँग खेलूँ होरी ॥ टेक॥ 
तुम तो जाय बिदेसाँ छाये, हम से रहे चित चोरी । 
तन आशभूषण छोड़े सबही, तज दिये पाट पटो री । 
मिलन की लग रही डोरी ॥ १ ॥ 
शाप मिल्याँ बिन कल न पढ़त है, त्यागे तलक* तमोली* । 
मीरा के प्रभु मिलज्यो माधो, सुणज्यो अरजी मोरी । 
रस बिन बिरहिन दोरी? ॥ २॥ 


॥ शब्द ४॥ 
होली पिया बिन मोहिं न भावे, घर आँगण न सुहावे ॥टेक॥ 
दीपक जोय कहा करू हेली, पिय परदेस रहावे । 
सूनी सेज जहर ज्यू लागे, सुसक सुसक जिय जावे । 
नींद नेन नहि आये ॥ १॥ 
कब की ठाढ़ी में मग जोऊँ, निस दिन बिरह सतावे । 
कहा कहूँ कछु कहत न आये, हिवड़ो अति अकुलाबे । 
पिया कब दरस दिखावे ॥ २॥ 
ऐसा है कोह परम सनेही, तुरत सँदेसो लावे । 
वा विरियाँ कब होसी मोझूँ, हंस कर निकट बुलावे । 
मीरा मिल होली गावे ॥ ३ 0 
| शब्द ५॥ 
ह रमेया विन नींद न आवे । | 
नींद न थावे विरह सतावे, प्रेप की आँच हुलावे' ॥ टेक 
(३) कारों । (२) तिलक । (३) पान । (४) हुसी | (५) सुलगाना। (६) पसंद । 


राग होली ३६ 


पिया बिन मेरी सेज अलूनी' , जगत रेण बिहावे'। 
क्‍ पिया कब रे घर आधे ॥ १ ॥ 
दादुर मोर पषिहरा बोले, कोयल सबद सुणावे । 
घुमेंड घटा उलरः होइ आई, दापिन दमक डरावे। 
ह नेन कर लावे ॥ २॥ 
कहा करू कित जाऊँ मोरी सजनी, बेदन कृण बुतावे* । 
बिरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिव जावे । 
जड़ी घस लावे ॥ ३ ॥ 
को है सखी सहेली सजनी, पिया कूँ आन मिलावे । 
मीरा कूँ प्रभु कब रे मिलोगे, मन मोहन मोहि भावे । 
कबे हँस कर बतलावबे'॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ६ ॥ 
: रूँग भरी रँग भरी रँग सूँ मरी री,होली आई प्यारी रँग सूँ भरी री । १ 
: उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन की लगी करी री ॥२॥ 
चोवा चंदन ओर अरगजा, केसर गागर* भरी परी री ॥१॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी होय पायन में परी री ॥४॥ 


॥ शब्द ज। 
किए सँग खेलूँ होली, पिया तज गये है अकेली ॥ टेक ॥ 
माणिक मोती सब हम छोड़े, गल में पहनी सेली । 
भोजन भवन भलो नहिं लागे, पिया कारण भई गैली* । 
मुझे दूरी क्यूं म्हेलीव॥ १ ॥ 
अब तुम प्रीत ओर से जोड़ी, हम से करी क्यूँ पहिली । 
बहु दिन बीते अजहूँ नहिं' आये, लग रही तालावेली* । 
किए बिलमाये हेली ॥ २ ॥ 


, (१) फीकी । (२) बीते । (३) चढ़ना । (७) घुझावे , शांत करे । (५) बोले । (६) घढ़ा 
_.. (७) वावली | (5) खखी । (९) वेऊली । 
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स्थाम बिना जिवड़ो सुरभावे, जेसे जल बिन बेली' । 
मीरा झूँ प्रभु दरसन दीज्यो, जनम जनम की चेली । 

दरसन बिन खड़ी दुहेली' ॥ ३ ॥ 

॥ शब्द्‌ ८॥ 

हरि साँ बिनती करों कर जोरी ॥ टेक ॥ 
बरबस रचल धमारी, हम घर मातु पिता पारें गारी ॥ १॥ 
निपट अलप बुधि दीन गति थोरी, प्रेम नगन रस ले बरजोरी ॥ २॥ 
मीरा के प्रशु सरण तिहारी, अवचक आय पिलहु गिरधारी ॥३॥ 


दराण सानतन 

॥ शब्द १॥ 
मतवारो बादल आयो रे, हरि के सँदेसो कुछ नहिं लायो रे ॥टेक॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, फोयल सब्द सुनायो रे । 
कारी अँधियारी बिजुली चमके, बिरहन थ्रति डरपायो रे ॥१॥ 
गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति झड़ लायो रे । 
फू के) काली नाग बिरह की जारी, मीरा मन हरि भायो रे ॥२॥ 

॥ शब्द २॥ 
बादल देख भरी* हो, स्याम में बादल देख मरी ॥ टेक॥ 
काली पीली घण उमँगी, बरस्पो एक घरी'॥ १॥ 
जित जाऊँ तित पानिहि पानी, हुई सब भोम* हरी ॥ २॥ 
जा का पिव परदेस बसत है, भीजे बार» खरी*॥ ३॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, कीज्यो प्रीत खरी"॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ३ ॥ 


सुनी में' हरि आवन की आवाज ॥ टेक ॥ 
महल चढ़ि चढ़ि जोऊँ!" मोरी 0. मीरी सजनी, कब वे म्हाराज ॥ १॥ कब आधे म्हाराज ॥ १ ॥ 


(9 लता, बेल । (९) दुपी। (३) सॉप फुफकार मारता हे। (४) आँसू की धारा 
है 23 £) एक घार दोफर | (६) जमीन | (७) चाहर। (८) खड़ी। (९) खालिस | 
०) निदान | ; 


राग सावन ४१ 


दादुर मोर पपीहा बोले, कोइल मधुरे साज॥२॥ 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिस बरसे, दामिन छोड़ी लाज ॥ ३ ॥ 
धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलन के काज ॥ ४॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिलो म्हाराज॥ ४॥ 


, ॥ शब्द ४॥। 
सावण दे रह्यो जोरा रे, घर आश्रो जी स्पाम गोरा रे ॥ टेक॥ 
उमड़ घुभढ़ चहुँ दिस से आया, गरजत है घन घोरा रे ॥ १॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, कीयल कर रही सोरा रे ॥ २॥ 
मीर। के प्रभु गिरधर नागर, ज्यो' वारूँ सोही थोरा रे ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द ५ ॥ 
देखी बरषा की सरत्ताई*, मोरे पिया जी की पन में आई ॥ टेक ॥ 
नन्‍्ही नन्‍्ही बूँ दन बरसन लाग्यो, दामिन दमके कर लाई ॥ १ ॥ 
स्याम घटा उपड़ी चहुँ दिस से, बोलत मोर सुहाई ॥ २॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनद मंगल गाई॥ ३॥ 
॥ शब्द ६॥ 
नन्‍्द नेदन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई ॥ टेक ॥ 
हत घन लरजे उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई ॥ १ ॥ 
उमड़ घुमड़ चहूँ दिस से आया, पवन चले परवाईर ॥ २॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सब्द सुनाई ॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरन कमल चित लाई ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 
बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की ॥ टेक ॥ 
सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनि हरि आवन की ॥ १ ॥ 
उमड् घुमड़ चहूँ दिस से आयों, दामिन दमके कर लावन की॥ २ ॥ 
नन्ही नन्‍्ही बू दन मे है बरसे, सीतल पवन सोहावन की ॥ ३ ॥ 
मरा के प्रभु गिरवर नागर, झालन्द मंगल गावन की ॥ ४ ॥ 


75 -+ २ ) (७) खहर | /३१ प्रचाई | 








घर मीराबाई की शब्दावली 
॥ शब्द ८ ॥। 
भीजे म्हॉँरो दाँवन चीर, सावणियों लूम रह्यो २१ ॥ टेक ॥ 
जाप तो जाय बिदेसाँ छाये, जिवड़े धरत न धीर ॥ १॥ 
लिख लिख पतियाँ सँदेसा भेजूँ, कब घर आवे म्हॉरो पीव ॥ २ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दरसन दोने' बलबीरः | ३ ॥ 
॥ शब्द ९ ॥| 
मेहा बरसबो करेरे, आज तो रमियो मेरे घरे रे ॥ टेक ॥ 
नान्‍्ही नान्‍्ही बूंद मेघ घन बरसे, सूखे सरवर भरे रे॥ १॥ 
बहुत दिनाँ पे प्रीतम पायो, बिछुरन को मोहि डर रे ॥ २॥ 
मीरा कहे अति नेह जुड़ायो”, में लियो पुरबलो" बर* रे ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द १०॥ 
रे पप्डया प्यारे कब को बेर चितारो"॥ टेक ॥ 
में सूती छी* अपने भवन में , पिय पिय करत पुकारो ॥ १॥ 
दाध्या* ऊपर लूण'" लगायो, हिबड़े '* करवत' * सारो१'॥ २ ॥ 
उटठि बेठो बृच्छ की डाली, बोल बोल कंठ सारो॥ ३॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरनाँ चित घारो ॥ 9 ॥ 





राग सोरठ 
ह ॥ शब्द १॥ 
बाँढ़े। लैंगर मोरी बहियाँ गहो ना ॥ टेक ३ 
में तो नार पराये घर वंगे, मेरे भरोसे गुपाल रहो ना ॥ १॥ 
जो तुम मेरी पहियाँ गहत हो, नयन जोर मेरे प्राण हरो ना॥ २॥ 
इन्दावन कीकृज गली में, रीत छोड़ अनरीत करो ना ॥ ३॥ 
मीरा के प्रभु गिरवरनागर, चरण कमल चित टारे टरो ना ॥ 9 ॥ 


हर (६) सायन छाय रहा है और मेटे चौर का पलज्ञा 
« जी एे भाई अय्ीन सौऊप्ण 


भीगता है। (२) देव । (३) चलदे' 
ह्ग्रि। (८) थी। (९) जजे 


। (४) लगाया | (५) पिछले जन्‍म का । (६) घरदान | (७) च 
+९। (१०) नोन | (१३) कलेजा। (१२) आरी। (१३) चलाया 


रग सोरढ "४३ 


॥ शब्द २॥। 
प्रभु जी थे! कहाँ गयो नेहडी लगाय ॥ देक॥ 
छोड़ गया बिस्वास सँगाती, प्रेम की बाती बराय॥ १॥ 
बिरह समँद में छोड़ गया लो, नेह को नाव चलाय ॥ २ ॥ 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्मो न जाय ॥ ३ ॥ 
० ॥ शब्द ३ ॥ 

हरि तुम हरो जन की भीर' ॥ देक ॥ 
द्रोपदी की लाज राख्यो तुम बढ़ायो चीर ॥ १ ॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि धरयो आप सरीर ॥ २॥ 
हरिनकस्यप. मार लीन्हो धर्यो नाहिन धीर ॥ ३ ॥ 
बूड़ते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ॥ ४ ॥ 
दास मीरा लाल गिरघर दुख जहाँ तहँ पीर ॥ ४॥ 

॥शब्द8॥ 
साजन सुध ज्यूं जाने तूँ लीजे हो ॥ देक ॥ 
तुम बिन मेरे ओर न कोई रूपा रावरी कीजे हो ॥ १ ॥ 
दिवस न सूख रैन नहिं निद्रा यू तन पल पल छीजे हो ॥ २॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन नहि कीजे हो ॥ ३ 0 

॥ राग जैजैत्॑ंती ॥ 
सोवतही पलकार में में तो, पलक लगी पल में पिउआये ॥ ९॥ 
में जु उठी प्रभु आदर देन कूँ, जाग परी पिव हूँढ़ न पाये ॥ २ ॥ 
झौर सखी पिउ सृत गमाये, मे जु सखी पिउ जागि गमाये ॥ ३ ॥ 
आज की बात कहा कहूँ सजनी , सुपना में हरि लेत चुलाये ॥ 9 ॥ 
बस्तु एक जब प्रेम की पकरी, आज भये सखिमन के माये ॥ ५४ ॥ 
वो माहरो सुने अरु श॒ुनि है, बाजे अधिक बजाये ॥ ६ ॥ 
मीरा कहे सत्त कर मानो, भक्ति सुक्ति फूल पाये॥ ७ ॥ 


(१) तुम। (२) कष्ट । (३) पलंग । 


चड मीराबाई की शब्दावली 
"। राग मारू ॥ 

नैना लोभी रे बहुरि सके नहि. आय । 

रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाय ॥ १॥ 
में” ठाढी गृह आपने रे, मोहन निकसे आय। 
सारँग ओट तजे कुल अंकु्, बदन दिये मुसकाय ॥ २ ॥ 
लोक कुटंबी बरज बरजहीं, बतियाँ कहत बनाय। 

चंचल चपल शअटक नहिं मानत, पर हथ गये बिकाय ॥। ३ ॥ 
भली कहो कोइ बुरी कहो में , सब लई सीस चढ़ाय। 

मीरा कहे प्रभु गिरिवर के बिन, पल भर रह्यो न जाय ॥ 9 ॥। 


॥ राग कान्हरा || 


जाये आये जी म्हॉरे महाराज आये, निज भक्षन के काज बनाये ॥१॥ 
तज बेकूंठ तज्यो गरुढ़ासन, पावन बेग उठ थाये ॥२॥ 
जब ही दृष्टि परे नँँद नंदन, प्रेम भक्ति रस प्याये ॥॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, चरण कमल चित लाये ॥५॥ 


॥ राग देव गन्धार ॥ 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल ॥ टेक ॥ 
मोहनी मरति साँवरि सुरति, बने नेन बिसाल॥ १४ 
अघर सुधा रस मुरली राजित, एर बैजंती माल ॥ २॥ 
छुद्र घंटिका कि तदि सोमित, नृपुर सब्द रसाल ॥ ३॥ 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्न-बछल गोपाल ॥ 9॥ 


॥ राग करयान ॥ 


मेरो मन राम हि राम रदे रे ॥ टेक ॥ 

राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कै २े॥ १॥ 
जनम जनम के खत'* जु पुराने, नामहि लेत फटे रे॥ २॥ 
कनक कटोरे इस्रत भरियो, पीवत कौन नदेःरे॥ ३॥ 
“रा कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटे रे ॥ ४ ॥ 


(१) कर्मा' छा लेखा। (२) रुकै। 


मिश्रित अंग २५ 
॥ राग जंगला ॥ 


भी म्हॉरी गली आव रे, जिया की तपत बुझाव रे । 
म्होंरे मोहना प्यारे ॥ थेक ॥ 
रे साँवले बदन पर, कई कोट काम बारे ॥ १॥ 
रा खूबी के दरस पे, नेन तरसते म्हॉरे॥२॥ 
गयल फिरूँ तढ़पती, पीड़ जाने नहिं कोई ॥ ३ ॥ 
जस लागी पीड़ प्रेम की, जिन लाई जाने सोई ॥ 9 ॥ 
गैसे जल के सोखे', मीन क्‍या जियें बिचारे ॥ ५ ॥ 
_पा कीजे दरस दीजे, भीरा नन्‍्द के दुलारे ॥ ६॥ 


॥ राग भोग ॥ 
एम जीमो* गिरधर लाल जी, 
गीरा दासी अरज करे छे, सुनिये परम दयाल जी ॥ टेक॥ 
ब्रपन भोग दतीसो बिंजन, पावों जन प्रतिपाल जी ॥ १॥ 
!ज भोग आरोगो गिरघर, सनमुख राखो थाल जी ॥ २॥ 
प्रीरा दासी चरन उपासी, कीजे बेग निहाल जी ॥ ३ ॥ 





सिश्चित अंग 
॥ शब्द १॥ 
अच्छे मीठे चाख चाख, बोर लाई भीलणी ॥ येक ॥ 
ऐसी कहा अचारवती” , रूप नहीं एक रती। 
नीच कुल ओछी जात, अति ही कुचीलणी*॥ १ ॥ 
भूठे फल लीन्‍्हे राम, प्रेम की प्रतीत जाण। 
उँच नीच जाने नहीं, रस की रसीलणी ॥ २॥ 
ऐसी कहा बेद पढ़ी, दिन में। बिमाण चढ़ी। 
हरिजी सूँ बाष्यो हेत, बेकेंठ में भूलणी॥ ३॥ 


(९) छूखने पर। (२) भोजन करो । (३) चेर । (४) नेमिन, शुद्ध । (०) मैद्ी। 


४६ मौराबाई कौ शब्दावली 


ऐेप्ती प्रीत करे सोई, दास मीरा तरे जोह 
पृतित - पावन प्रभु, गोकुल अहीरणी ॥४॥ 
॥ शब्द २॥ 
स्याम मो सूँ ऐं डो डोले हो ॥ येक ॥ 
झोरन सूँ खेले धमार, म्हाँ सू मुखहूँ न बोले हो ॥ १ ॥ 
म्हारी गलियाँ ना फिरे, वा के आाँगण डोले हो ॥ २ ॥ 
म्हॉरी अँगुली न छुवे, वा की बहियाँ मोरे हो ॥ ३ ॥ 
महाँरे अँचरा ना छुवे, वा को घृधघट खोले हो ॥ 9 ॥ 
मीरा को प्रभु साँवरो, रंग-रप्तिया डोले हो ॥ ५॥ 
॥ शब्द ३ ॥ 
जावादे री जावादे जोगी किसका मीत ॥ टेके॥ 
सदा उदासी मोरी सजनी निपट अटपटी रीत ॥ १ ॥ 
बोलत बचन मधुर से मीठे जोरत नाही प्रीत ॥ २॥ 
हूँ जाएँ या पार निभेगी छोड़ चला अध बीच ॥ ३ ॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, प्रेम पियारा मीत ॥ ४ ।॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
मेरो मन हरि सूँजोस्यो, हरि सूँजोर सकल सूँ तोस्यो ॥टेक॥ 
मेरी प्रीत निरंतर हरि सूँ, ज्यू खेलत बाजीगर गोर्चो' । 
जब में चली साथ के दरसण, तब राणो मारण कूँ देर्यो ॥१॥ 
जहर देन की घात विचारी, निरमल जल में ले बिष धोरयो । 
जब चरणोदक सुण्यो सरवणा, राम भरोसे मुख में ढोस्यो' ॥२॥ 
नाचन लगी जव घूं घट कैसो,लोक लाज तिणका ज्यूँ तोस्यो । 
नेकी वदी हूँ तिर पर घारी, मन हस्ती अंकुप्त दे मोस्बो ॥३॥ 
प्रगट निसान वजाय चली में राणा राव सकल जग जोस्चो । 
_मीरा सबल घणी के सरणे, कहा भयो भूपति सुख मोस्यो ॥४। 


(१) मारवाड़ मे ननरबन्द को कहते ६ं। (२) डाला । 


सिश्रितर्यंम « 5 
॥ शब्द ५॥ 
मत बरजे माइड़ी' , साधा दरसण जाती। 
प्र नाम हिरदे बसे, माहिले' मन मातीर ॥ टेक ॥ 
[ह कहे सुन धीहड़ी", कहे गुण फूली। 
के सोवे सुख नींदड़ी, थे. क्यू. रेणज" भ्रूली ॥ १॥ 
जी दुनियाँ बावली' , ज्याँ कूँ राम न भावे। 
स्याँ रे हिरदे हरि बके, त्याँ कूँ नींद न आावे ॥ २ ॥ 
चोबास्याँ की बावड़ी, ज्याँ के नीर न पीजे। 
हरि नाले अमृत भरे, ज्याँ की आस करीजे॥ ३॥ 
रूप सुरंगा राम जी, मुख निरखत जीजे। 
मीरा व्याकुल बिरहणी, अपणी कर लीजे ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ६ ॥ 


राम नाम मेरे मन बसियों, रसियो राम रिमकाऊँ ए माय । 
में मंद भागिण करम झभागिण, कीरत केसे गाऊँ ए माय ॥१॥ 
बिरह पिंजर की बाड़” सखीरी, उठ कर जी हुलसाऊँ ए माय । 
मन के मार सजूँ सतगुरु से, दुरमत दूर गसाऊँ ए माय ॥२। 
डाको* नाम सुरत की डोरी, कड़याँ*" प्रेम चढ़ाऊँ ए माय । 
ज्ञान को ढोल बन्यो झति भारी, मगन होय गुण गाऊँ ए माय ॥३ 
तन करूँ ताल मन करूँ मोरचँग, सोती सुरत जगाऊँ ए माय । 
निरत करूँ में प्रीतम आगे, तो अमरापुर पाऊँ ए माय ॥ 
मो अबला पर किरपा कीज्यो, गुण गोबिंद के गाऊँ ए माय । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणाँ की पाऊँ ए माय || 


॥ शब्द ७॥ 


राणा जी थाँरो देषड़लो' रंग रूढो * ॥ टेक ॥ 
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(३९) सा। (२) खंतर | (३) लिज्ञ सन में मगन हूँ | ७ वेटी। (५) रात। (8) 
(७) बाड़ा। (८) मिलने की तेयारी करूँ । (6) डंका। (१०) कड़ियाँ जिनसे 
होल की डोरी को खींचते हैं। (११) देश, मुल्क । (१२, चुरा | (१३) झूठे । 


४८ मीराबाई की शब्दावली 


/ / 


पाट पटंबर सब ही में त्यागा, प्िर बाँधू ली जूड़ो' ॥ २॥ 
माणिक मोती सबही मे त्यागा, तज दियो कर को चूड़ा* ॥ ३ ॥ 
मेवा मिसरी में सबहीं त्यागा, त्याग्या छे सकर बूरो ॥ 9 ॥ 
तन की में आस कबहुँ नहिं कीनी, ज्यू रण माही सूरो ॥ ५ ॥ 
मीरा के प्रश्मु गिरधर नागर, बर पायो में पूरो॥६॥ 
॥ शब्द ८॥ 
राणा जी थे क्याने' राखो मोस्‌ बेर ॥ टेक ॥ 
राणा जी म्हॉने असा* लगत हे, ज्यू बिरबन में केर* ॥१॥ 
मारू घर मेवाड* मेरतो'", त्याग दियो थाँरों सहर ॥श॥ 
थाँरे रूस्पाँ' राणा कुछ नाहि बिगढ़े,अब हरि कीन्हीं मेहर ।।३॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, हठ कर पी गह जहर ॥४॥ 
॥ शब्द ९॥ ' 
राणा जी मुझे यह बदनामी लगे मीठी ॥ टेक ॥ 
कोई निंदो कोई बिंदो, में ** चलेगी चाल अपूठी' ॥१॥ 
साँकली गली में सतगुर मिलिया, क्यूँ कर फिरूँ अपूठी ॥२॥ 
सतगुरु जी सू वातज” करता, दुरजन लोगोँ ने दीठी'* ॥३॥ 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, दुरजन- जलो जा अँगीठी ॥०॥ 
॥ शब्दू १०॥॥ 
कमल दल लोचना ते ने केसे नाथ्यो श्ुुजंग**॥ टेक॥ 
पैसि पियाल* काली नाग नाथ्यो, फण फण नि करंत ॥ १ ॥ 
कूद परयो न डसस्‍्यो जल याही, और काह नहिं संक ॥ २॥ 
_मीरा के प्रभु गिरघर नागर, श्रो बृन्दाबन चंद ॥ ३॥ 


(०) सारवाढ़ देश। (८) घर। (७) देश 
जि कक ट् रे डर शका नास 
जिसर्ी राजधानी 5 ग्यपुर 6॥ (१०) मारवाड का एक नगर जहाँ मीराबाई का जन्म 
हुणा था। (१९) नाराजी से । (१२) चाहे कोई निंदा करे चाद्टे स्तुति । (१३) उल्टी | 
(६४) उातें। (१५) देसा । (१६) नाग । (१७) पाताल में पैठ कर | 
५ 


मिश्रित अंग । घ८ 
£$ ॥ शब्द ११॥ 

पिया मोहिं आरत तेरी हो । 
झारत तेरे नाम की, मोहि साँक सबेरी हो ॥ १ ॥ 
या तन को दिवला' करूँ, मनसा को बाती हो । 
तेल जलाऊँ प्रेम को, बालूँ दिन राती हो ॥ २॥ 
पटियाँ पारूँ गुरुज्ञान की, बुधि माँग सँवारू हो। 
पीया तेरे कारणे, धन जोबन गारूे हो॥ ३१॥ 
सेजढ़िया बहु रंगिया, चंगा फूल बिलाया हो । 
रेण गई तारा गिणत, प्रभु अजहँँ न आया हो ॥ 9 ॥ 
शझाया सावण भादवा, बर्षा ऋतु छाई हो। 
स्थोम पधारया सेज में, सूती सैन जगाईं हो ॥ ५ ॥ 
तुम हो पूरे साइयोँ, पूरा सुख दीजे हो। 
मीरा ब्याकुल बिरहणी, अपणी कर लीजे हो ॥ ६ ॥ 

॥ शब्द्‌ १२॥ 

करम गति दारे नाहि टरे॥ येक ॥ 

सतबादी हरिचेंद से राजा, सो तो नीच घर नीर भरे ॥ १ ॥ 
पाँच पांड भरू कुंती द्रोपती, हाड़ हिमालय गरे॥ २॥ 
जज्ञ किया बलि लेण इंद्रासन, सो पाताल धरे ॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विष से असझृत करे ॥ 9 ॥ 


|॥ शब्द १३ |! 
पिया तेरे नाम लुभाणी हो । 
नाम लेत तिरता सुण्या, जेसे पाइण पाणी* हो ॥ टेक॥ 
सुकिरत कोई ना कियो, बहु करम कुमाणीः हो। 
गणिका कीर पढ़ावताँ, बेकुंठ बसाणी हो॥१॥ 


(१) दीपक। (२) लंका के पुल के पत्थर राम नाम लिख देने से समुद्र पर तैरते थरे। 
(३) बहुत से खोटे कमे कमाये । 
| 


(० मीराबाई फी शब्दावली 


अरध नाम कुंजर लियो, वा की अबध घटानी हो । 
गरुढ़ छाँड़ि हरि धाइया, पसु जूण! मिटाणी हो॥२॥ 
अजामेल से उऊधरें, जम त्रास नसानी हो। 
पुत्र हेतु पदवी दई, जग सारे जाणी हो॥१३॥ 
नाम महातम शुरु दियो, परतीत पिछाणी हो। 
मीरा दासी रावबली, अपणी कर जाणी हो ॥ 9॥ 


॥ शब्द २४॥ 


मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई। 

दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ टेक ॥ 

भाई छोड़या बँघु छोड़चा दोड़या सगा सोई । 

साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई॥ १॥ 

भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। 

प्रेम नीर सींच सींच बिप बेल घोई ॥ २॥ 

दधि मथ घृत काढ लियो डार दई छोई । 

राणा बिप को प्याल्यो भेज्यो पीय मगन होई ॥ ३ ॥ 

थ तो बात फेल पढ़ी जाणे पब कोई । 

मीरा राम लगण लगी होणी होय सो होई ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द १५॥ 

मेरे मन राम नामा बसी । 


रे कारण स्याम सुँदर सकल लोगों हंसी ॥ १॥ 
कोई कहे मीरा भई बोरी कोई कहे कुल-नसी। 
कोई कहे मीरा दीप आगरी नाम पिया सूँ रसी ॥ २ ॥ 
जाड़ धार भक्की की न्यारी काटि है जम फूँसी?। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सब्द सरोवर घी ॥ ३॥ 
(१) योनि। (२) उद्धार पाया । (३) खाद । (४) फॉँसी ः 


सिश्रित अँग ५१ 
' 0 शब्द १६॥ 

में तो लागि रहाँ नैँद्लाल से ॥ टेक ॥ 
हमरे बाटहिं दूज न यार । 

लाल लाल पगिया मिन मिलन बार ॥ १ ॥ 
साँकर खटुलना दुइ जन बीच । 

मन कहले बरषा तन कुइले कीच ॥ २॥ 
कहाँ गहले बद्धचरू कहूँ गइली गाय । 

कहँ गइले घेनु चरावन राय ॥ ३॥ 
कहूँ गइली गोपी कहेँ गहलें बाल । 

कहें गइले मुरली बजावनहार ॥ ४ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर लाल । 

तुम्हरे दरस बिन भइल बेहाल ॥ ५॥ 


| शब्द १७ || 
गोबिंद हूँ प्रीत करत, तबहिं क्यूँ न हृटकी । 
झब तो बात फेल परी, जेसे बीज बद की ॥ १॥ 
बीज को बिघार नाहि, छाँय परी तथ* की। 
अब चूको तो ठोरः नाहि, जेसे कत्ा नद की ॥ २ ॥ 
जल की घुरी” गॉँठ परी, रसना शुन रट की। 
अब तो छुड़ाय हारी, बहुत बार कठकी॥ ३॥ 
घर घर में घोल मठोल, बानी घट घद की। 
सबही कर सीस घारि, लोक लाज पटकी॥ 9॥ 
मंद की हस्ती' समान, फिरत प्रेम लटकी। 
दास मीरा भक्ति बुंद, हिरदय बिच गठकी॥ ५॥ 


५ ही रे ॥ शब्द १८॥ 
भव नहिं बिसरू, गहरे हिरदे लिख्यो हरि नाम । 
ग्रे सतगुरु दियो बताय, अब नहीं विपरू र२े॥ - कक पेताय, अब नहीं विसरूँ रे ॥ टेक 


(१) भेरे दूसरा भीतम नहीं है। (२) महीन बाल | फ - 
घूमने से भंवर बन जाती है। (५) मस्त हाथी । (३) नदी का किनारा। (७): 


ण्र्‌ मीरावाई की शब्दावली 


मीरा बैठी महल में रे, ऊठत बैठत राम । 

सेवा करस्याँ साथ की, म्होँरे ओर न दूजो काम ॥ १। 
राणोजी बतलाइया' कई देणो जबाब । 

पण* लागो हरि नाम हूँ, म्हारे दिन दिन दनो लाभ ॥ २ । 
सीप भस्यो पानी पिवे रे, थाँक” भरयो अन्न खाय । 
वतलायाँ' बोली नहीं रे, राणोजी गया रिसाय ॥ ३ । 
बिष रा प्याला राणोजी भेज्या, दीजो मेडतणी के हाथ । 
कर चरणामृत पीगई, म्हॉँग सबल धणी का साथ ॥ ४। 
बिप को प्यालो पीगई, भजन करे उस ठोर । 

थॉरी मारी ना मरूँ, म्हॉँरी राखणहारों और ॥ ५। 
राणोजी मो पर कोप्यो* रे, मारे एकन सेल" । 

मारयाँ परादित लागसी, माँ ने दीजो पीहरः मेल*॥ ६॥ 
राणो मो पर कोप्यो रे, रती न रारुयो मोद*' । 

ले जाती बेकूंठ में, यो तो समझत्यो नहीं सिसोद/' ॥ ७॥ 
छापा तिलक घनाइया, तजिया सब सिंगार । 

में तो सरने राम के, भल निनन्‍्दो संसार ॥ ८॥ 
माला म्हॉरे देवढ़ी'*, सील बरत सिंगार । 

झवके किरपा कीजियो, हूँ तो फिर बाँधूँ तलवार ॥ ६ ॥ 
रथाँ बेल जुताय के, ऊँटोँ कसियो भार । 

केसे तोड़ राम हूँ, म्हॉरो भो भो रो भरतार/॥ १०॥ 
राणों सॉढ्यो' मोकल्यो!* जाज्यो एके दौड़ । 

कुल की तारण अस्तरी, या तो मुरढ़" चली राठोड़'" ॥११॥ 





(९) पृष्ठा। (+) कद्दना | (३) याजी । (४) चार माशा | (५) गुध्सा हुआ। (६) गुस्सा 
हुआ। (७) बन्द्ची । (८) मायज्ञ | (९) भेजना। (१०) दृप। (१९) उदयपुर के राना की 
ज्ववि छा नाम ध्िसोद है। (१२) भगबंव की । (१३) जन्मान जन्म का पति। (१४) झट । 

५ (६5) भेजा। (१६) सुटू कर या रूठ कर | (१७) मीरा के बाप को जाति । 
5 


मिश्रित अंग भरे 


सॉँड्यौ पाद्यो फेस्थो रे, परत न देस्याँ पाँव! । 
कर सुरा पण नीसरीः , म्हाँरे कुण राणे कुण राव ॥ १२॥ 
संसारी निन्‍दा करे रे, दुखियो सब परिवार । 

लू सारो ही लाजसी, मीरा थे जो भया जी स्पार ॥ १३ ॥ 
ती माती प्रेम की, बिष भगत को मोड़ । 

तृम अमल माती रहे, धन मीरा राठोड़ ॥ १४॥ 


॥ शब्द १५॥ 


म्हॉने चाकर राखो जी, गिरधारी लला चाकर रांखो जी ॥ ठेक ॥ 
चाकर रहसूँ बाग लगातूँ, नित उठ दरसन पास । 
वन्दाबन की कूंज गलिन में, गोबिद लीला गास ॥ १॥ 
चाकरी में दरसन पा, सुमिरन पाऊँ खरची। 
भव भगति जागीरी पाऊँ, तीनों बाताँ सरसी ॥ २॥ 
मोर सुकट पीतास्थर सोहे, गल बेजंती माला। 
बृन्दाबन में पेनु चरावे, मोहन मुरली वाला॥ ३॥ 
ऊँचे ऊँचे महल बनाऊँ, बिच बिच राखें बारी। 
साँवरिया के दरसन पाऊँ, पहिर कुसुम्भी सारी॥ ०॥ 
जोगी भाया जोग करन हूँ, तप करने सन्‍्यासी । 
हरी भजन के साथ आये, बृन्दाबन के बासी॥ ५॥ 
मीरा के प्रभु गहिर गँमीरा, हंदे रहो जी धीरा। 
भाभी रात प्रभु दरसत दीन्हों, जमुनाजी के तीरा ॥ ६॥ 


॥ शब्द २० || 
मीरा लागो रंग हरी, ओरन सब रँग अदक परी ॥ थेक॥ 
चूढ़े म्हाँरे तिलक अरु. माला, सील बरत सिंगारो । 
भोर सिंगार ग्हॉरे दाय* न आवे, ये गुरु ज्ञान हमारो ॥ १॥ 
... (३) कमी पॉव न रक्‍्छूगी। (२) बहादुरों को नाई परण करके निश्नलो है। (६) खगन 


* जज््॑गपच्त हे 
् 


प्छ मीराबाई की शब्दावली 


कोई निन्‍दो कोह बिन्दो में तो, गुन गोबिंद का गास्याँ। - 

जिन मारग म्हाँगा साथ पधारे, उन मारग में जास्याँ॥ २॥ 

चोरि न करस्याँ जिव न सतास्याँ, काँई  करसी म्हॉरो कोय । 

गज से उतर के खर नहिं चढ़्स्‍्याँ, ये तो बात न होय ॥ ३ ॥ 

सती न होस्याँ गिरघर गास्पों, म्होरा मन मोही घणनामी । 

जेठ बह को नातो न राणा जी, हूँ सेवक थे स्वामी ॥ ४ ॥ 

गिरघर कंथ* गिरघर धनि म्हॉरे, मात पिता वोह भाई। 

थे थाँरे में! म्हॉरें! राणा जी, यूँ कहे मीरा बाई ॥ ५ ॥ 
॥ शब्द २१॥ 

अरज करे ले मीरा राकड़ी, ऊमी ऊभी" अरज करे थे ॥ 

पशि-धर” स्वामी म्हॉरे मँदिर पधारो, सेवा करूँ दिन रातड़ी ॥१॥ 

फुलना रे तोड़ा ने* फुलना रे गजरा, फुलना रे हार फुल पाँखड़ी ॥२॥ 

फुलना रे गादी ने फुलना रे तकिया, फूलना रे याथरी" पछेढ़ी ॥३॥ 

पय पक्रवान मिठाई ने भेवा, सेवेयाँ ने सुंदर दहींड़ी९ ॥४॥ 

लवँग सुपारी ने एलची '* तज वाला काथा' चुना री पान बीड़ी ॥५॥ 

सेज बिद्वाऊँने पासा मँगाऊँ, रमबा** आावों तो जाय रातड़ी ॥९॥ 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, (बाला) तम ने जोताँठरे झाँखड़ी +॥७॥ 


॥ शब्द २२॥ 
शाज म्हारे साधू जन नो? संग रे, राणा म्हॉरा भाग भब्याँ ॥टेक॥ 
साधू जन नो संग जो करिये, चढ़ेते चौगणो रंग रे ॥ १॥ 
साकट" जन नो संग न करिये, पड़े भजन में भंग रे ॥ २ ॥ 
झठंसठ तीर॒थ संतों ने चरणे, कोटि कासी ने सोय गंग रे ॥॥ ३ ॥ 
निन्‍्दा करसे नरक कूड माँ जासे, पासे'आँधला अपंग रे ॥ 9 ॥ 


मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संतों नीरज म्हॉरे अंग रे ॥ ५॥ 


(१) यया। (३) पति। (३) तुम अपनी राह में अपनी राह। (४ 
हे ) खड़ी खट्ठी । (५) 
गह बह (६) और । (७) चहर | (८) पिछवई | (९) एक मिठाई का नाम | 
5) इलायची | फत्वा। (१२) सेलना। (१३) प्यारे तुम को देख कर मेरी आँखे' 
ठदा हुए । (१४) छा। (१५) भक्ति होन | (१६) हो जायगा। 


भ्ह 


सिश्नित अंग - ५५ 


॥ शब्द २३ | 
लेताँ लेताँ राम नाम रे, लोकड़ियाँ' तो लाजे मरे थे ॥ टेक॥ 
हरि मंदिर जाता पावलिवा' रे देखे, फिरि आये सारो गाम) रे ॥१॥ 
भंगढ़ो थाय* त्याँ” दोड़ी ने जाय रे, मुकीने* घर ना काम रे ॥२॥ 
भाँड भवेया गनिका नृत्य करता, बेसी" रहे चारे जाम“ रे ॥३॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल वित हाम रे ॥४॥ 
॥ शब्द २४ ॥।] 
आवतमोरा गलियनमें गिरधारी,में तोछुप गई लाजकी मारी ॥टेक 
कुछुमल" पाग के केसरिया जामा, ऊपर फूल हजारी। 
मुकट उपरे छत्र बिराजे, कूंडल की छबि न्‍्यारी॥१॥ 
केसरी चीर दरयाई को ले गो*", ऊपर अँगिया भारी । 
आवते देखी किसन मुरारी, छुप गईं राधा प्यारी॥ २॥ 
भोर मुकद मनोहर सोहे, नथनी की छवि न्यारी। 
गल मोतिन को माल बिराजे, चरण कमल बलिहांरी ॥| ३ ॥ 
उभी' राधा प्यारी अरज करत है, सुणजे किसन मुरारी । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल पर वारी ॥४॥ 
॥ शब्द २५॥ 
मीरा मगन भह हरि के गुण गाय ॥ टेक ॥ 
साँप पिठारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय । 
न्हाय धोय जब देखण लागी, सलिगराम गई पाय ॥ १॥ 
जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दीनन्‍्ह बेनाय । 
न्हय धोय जब पीवण लागी, हो अमर ऑँचाय*ः ॥ २॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी, दौज्यो मीरा सुलाय। 
साक भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय ॥ ३॥ 


(१) .. 0 ढोगा(श पे | हर गं। 0) के ए का: ३:77 । (२) पाँच | (३) गाँव । (४, हो । (५) तहाँ। (६) छोड़कर । (७) बैठी (प) 
7” ' £) छत के रंग की । (१०) लहेंगा। (१ १) खड़ी । (१२) पीरर | 


५६ मीराबाई की शब्दावली 


मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिधन हटाय। 
भजन भाव मे मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाय ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द २६।॥ 
राणा जी म्हॉँरी प्रीत पुरवली में क्या करू ॥ टेक ॥ 
राम नाम बिन घड़ी न सुहावे, राम मिले म्हॉर( हियरा ठराय' । 
भोजनियाँ नहिं मावे म्हॉने, नींदड़ुली नहिं झआय-॥ १॥ 
बिप का प्याला भेजिया जी, जावो मीरा पास। 
कर चरणासृत पी गई, म्हॉरे रामजी के बिसास ॥ २॥ 
बिप का प्याला पी गई जी, भजन करे राठोर। 
थाँरी मारी न मरूँ, स्हॉरो राखणहारों ओर ॥ ३॥ 
छापा तिलक बनाविया जी, मन में निस्वय धार। 
रामजी काज सँवारिया जी, म्हॉने भावे गरदन मार ॥ ४ ॥ 
पेयाँ: बासक भेजिया जी, ये हे चन्दनहार । 
नाग गले मे पहिरिया, म्होंरो महलाँ भयो उजार ॥ ५॥ 
रागेडाँ की धीयड़ी" जी, सीसोया' के साथ। 
ले जाती बेकुंठ को, म्होरी नेक न मानी बात ॥ ६॥ 
मीरा दासी राम की जी, राम गरीब-निवाज । 
जन मीरा की राखजे,, कोह बाँह गहे की लाज ॥ ७॥ 
॥ शब्द २७॥ 
राणा जी में साँवरे रँग राची ॥ देक ॥ 
साज सिंगार बाँध पग घंघरू, लोक लाज तज नाची ॥ १॥ 
गई कुमिति लइ साध की संगत, भगत रूप भई साँची ॥ २॥ 
गाय गाय हरि के सुन निस दिन, काल व्याल से बाची ॥ ३ ॥ 
हक 83 कद और बात सब काची ॥ 9 ॥ 
- हा कल कमान ल सें, भगति रसाली याची? ॥ ५ ॥ 


अआाउप््ज पफत#-“यथप्प्ो+दहप्ननप्न"---_....क्‍.ह- 5 
) मीरा जो राठोर जाति की थी । (३) संदक | (४) सॉप। 


(७) बैटी | ($) राना की जाति का नाम । (७) सॉगी | 


सिश्चित अंग ५७ 
0 शब्द कक ॥॥। 

राणाजी में गिरघर रे धर जाऊँ। है 
गिरघर म्होँरो साथो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं ॥ १॥॥ 
रेन पढ़े तब ही उठ जाऊँ, भोर भये उठ आऊं। , 
रैन दिना वा के सँग खेलूँ, ज्योँ रीभेज्ये| रिकाऊ ॥ २॥ 
जो बख पहिरावे सोई पहिरूँ, जो दे सोह खाऊँ। 
मेरे उनके प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊ ॥ ३॥ 
जहूँ बैठावे-जित ही बेहे, बेचे तो बिक जाऊ। 
जन मीरा गिरधर के ऊपर, बारबार बल जाऊ ॥ 8७॥ 

हे ॥ शब्द २९ |॥ ह 
राणा जी में तो गोबिंद का-गरुण गास्याँ ॥ टेक ॥ 
चरणामृत का नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ॥ १॥ 
हरि मन्दिर में निरत करास्पाँ, घृधरिया घमकास्याँ॥ २+॥ 
राम नाम का जहाज चलास्याँ, भमवततागर तर जाए्यों॥ ३॥ 
यह संसार बाड़' का काँटा, ज्याँ संगत नहिं जास्याँ॥ 9 ॥ 
भीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, निरख परख शुण गास्योँ ॥ ५ ॥ 

॥ शब्द ३० 

राप तने रँग राची, राणा में तो साँवलिया रंग राची रे ॥ देक॥ 
ताल पखावज मिरदँग बाजा, साथों आगे नाची रे ॥ १॥ 
कोई कहे मीरा भई बावरी, कोई कहे मद माती रे॥ २॥ 
विष का प्याला राणा भर भेज्या, अमृत कर आरोगी * रे ॥ ३ ॥ 
पीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जनम जनम की दासी रे 0॥ 9 ॥. 


॥ शब्द ३१॥ 


राणाजी ते जहर दियो में जाणी ॥ टेक ॥ ह 

जैसे कंचन दहत अगिन में, निकसत वाराबाणी?॥ १ ४७ 

लोक लाज कुल काए जगत की, दइ बहाय जस पाणी ॥ २॥ 
(१) वाढ़ा। (२) के । (३) पी लिया। (४) खाल्िस कुंदन । 


५८ मीरावाई की शब्दावली 


आपने घर का परदा करले, में अबला बोराणी॥ ३॥ 
तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे, गरक' गयो सनकाणी'॥ ४ ॥ 
सब संतन पर तन मन वारों, चरण कमल लपटाणी ॥ ५ ॥ 
प्ीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपणी जाणी॥ ६॥ 


॥ शब्द्‌ ३२॥ 
सीसोयाः राणो, प्यालो म्हाँने क्यू रे पठायो ॥ टेक ॥ 
भली बुरी तो भें नहिं कीन्ही, राणा क्यूँ हे रिसायो । 
थाँने म्हाने देह दिवी है, ज्याँ रो हरि शुण गायो” ॥ १॥ 
कूनक्‌ कथेरे ले विष घोल्यो, दयाशम पंडो लायो । 
झूठी उठी तो में देख्यो, कर चरणाम्ृत पायो ॥ २॥ 
ज्ाज काल की में नहिं राणा, जद" यह बह्य ड छायो । 
मेदतियाँ घर जन्म लियो है, मीरा नाम कहायो ॥ ३॥ 
प्रहताद की प्रतिज्ञा राखी, खंभ फाड़ बेगो" धायो । 
मीश कहे प्रश्ु गिरिधर नागर, जन को बिड़द्‌* बढ़ायो ॥ 9 ॥ 


॥ शब्द ३३ ॥ 
हेली म्हाँ सूँ हरि बिन रह्मो न जाय ॥ टेक ॥ 
सासु लड़े मेरी नणुद खिजाबे, राणा रहा रिस्ाय ॥ १॥ 
पहरो भी रास्यो चौकी विठास्थो, ताला दियो जड़ाय.॥ २॥ 
पूर्व जन्म की प्रीत पुराणी, सो क्यू छोड़ी जाय ॥ ३ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और न आवे म्हॉरी दाय*॥ 9 ॥ 
॥ शब्द ३७॥। 
मु$भथवलाने मोये नीराँत '* थई ! सामलो !* घरेनु ग्हॉँ रे साँच १ २ रे ॥ टेक 
वाली घड़ाऊं”” बीठल वर केरी, हार हरि नो म्हाँरे हहये रे । 
चीन माल चतुरभुज चुड़लो*, सिंद सोनी** घरे जइये रे ॥१॥ 
हि ) इचना, घुसना। (२) चुभना । (३) गाना की जाति। (५) जिस मालिक ने तुम्हें 
प्रार एम दोनो को देह दी # उसी का मैंने गुन गाया। (५' इधर उधर | (६) जब । 
(०) जादी से । (८) यश, नाम । (६) पसद । (१०) भरोसा । (११) हुआ। (१२) साँव- 
लिया (१३) आया । (६०) छान ड्री बाली गटबाऊ ।/१५) चूड़ा । (१६) सिद्ध खुनार । 





सिश्चित अंग *्र 


माँम्रिया जग जीवन केरा, किस्न गलाँ' री कंठी रे। 
बिछुवा घुघरा राम नरायणु, अनवद अंतरजामी रे ॥२॥ 
पेटी घढ़ाऊँ पुरुतोतम केरी, दीकम नाम नं ताली रे । 
कु ची' कराऊँ करुना नंद केरी, तेमाँ घेणाः नू मारूँ रे ॥१॥ 
सासर बासो सजी ने बैठी, हवे” नथी काह काँचू* रे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि तु चरणे जाँचू रे ॥४॥ 


॥ शब्द ३४ 


[भीरा]-माई म्हॉने सुपने में, परण* गया जगदीस । 

सोती को सपना आविया जी, सुपना बिस्वा बीस ॥ देक॥ 

[मा)-गैली” दीखे मीरा बावली, सुपना थाल जंजाल । 

[मीरा]-माई म्हॉँने -सुपने में, परण गया गोपाल ॥ १॥ 

अंग अंग हल्दी में! करी जी, सुधे“ भीज्यो गात। 

पाई म्हॉने सुपने में, परण गया दीनानाथ॥२॥ 

बप्पन कोट जहाँ जान पधारे, दुलहा श्री भगवान्‌ । 

सुपने में तोरन बाँघियों जी, सुपने में. थाई जान ॥ ३ ॥ 

मीरा को गिरधर मिलया जी, पूष जनम के भाग। 

सुपने में म्हाँने परण गया जी, हो गया अचल सुहाग ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ३६ ॥ 

इन सरवरिया पाल'“ मीरा बाई साँपड़े'। 

साँपड़ किया अस्नान, सुरज स्वामी जप करे ॥ १ ॥ 

[प्रश्न] होय बिरंगी "९ नार, डगराँ बिच क्यों खड़ी । 

काई थारो पीहर दूर, घराँ सासू लड़ी॥२॥ 

[उत्तर] नहीं म्हॉरो पीहर दूर, घराँ सासू लड़ी । 

चलयो जा रे असल गँवार, तुझे मेरी क्या पढ़ी ॥ ३ ॥ 


.._ (0) से को। (०) कुंजी । (३) गहना | (४) अब। (७) चोली। (8) ब्याह। (3 
को कु ृ (५) चोली | (६) उर 
/“) ध्यम्षत। (९) बारात । (१०) किनारे। (११) नहाती है। (१२) ज्दास | गे 








8 मीराबाई की शब्दावली 


गुरु म्हॉँगा दीनदयाल, हीराँ का पारखी । 

दियो म्हॉने ज्ञान बताय, संगत कर साथ री॥ ' 
इन सरवरिया रा हंस, सुरँग थारी पॉखड़ी । 

गम मिलन कद होय, फड़ोके म्हाँगी आँख री॥ 

राम गये बनबास को, सब रैंग ले गये । 

ले गये म्हाँरी काया को सिँगार, तुलसी की माला दे गये 
खोई कुल की लाज, सुकँद थारे कारने । 

बेगहि लीजो सम्हाल, मीरा पड़ी बारने' ॥ 


॥ शब्द ३७ ॥ 
रे साँवलिया म्हॉरे आज रँगीली गणगोर* दे जी ॥ टेक ॥ 
काली पीली बदली में बिजली चमके, मेघ घटा घनघोर बे जी ॥ १॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयज कर रही सोर छे जी ॥२॥ 
आप रँगीला सेज रंगीली, ओर रँगीलो सारो साथ छे जी ॥३॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरनोँ में म्हॉरो जोर ले जी ॥९॥ 
॥ शहद ३८॥ 
सुन लीजे बिनती मोरी, में सरन गही प्रभु तोरी ॥टेक॥ 
तुम तो पतित अनेक उधघारे, अवसागर से तास्यो॥ १॥ 
में सब का तो नाम न जानें, कोइ कोह भक्त बखानोँ ॥ २ ॥ 
अम्बरीक सुदामा नामी, पहुँचाये निज धामा।॥ ३ ॥ 
श्रूव जो पाँच वरस को बालक, दरस दियो घनस्थामा ॥ 9 ॥ 
धना भक्त का खेत जमाया, कविरा बैल चराया॥ ५॥ 
सेवरी के जूठे फल खाये, काज किये मन भाये ॥ ६ ॥ 
सदना दो सेना नाई को, तुम लीन्हा अपनाई।॥ ७॥ 
कर्म की खिचढ़ी तुम खाई, गनिका पार लगाई ॥ ८॥ 
पीरा प्रभु तुम्हर रंग राती, जानत सब दुनियाई ॥ ६ ॥ 
_... श्माा# 


(९) दरबाजे पर । (२) ख्िया के एफ त्योह्दार का नाम । (३) ठावा । 


हिन्दी पुस्तक माला का सचीपत्र 


काव्य-निरणय शा) नादय पुस्तकमाला[--- 
अयोध्या काण्ड २) पृथ्वीराज चौहान १) 
आरण्य काण्ड * १) समाज चित्र ॥) 
सुन्दर काण्ड १) भक्त प्रहाद ॥) 
उत्तर काण्ड ५) घाल पुस्तकमाला-- 
गुटका रामायण सजिल्द ॥) सचित्र बाल शिक्ष. (प्र»भा०) ।) 
तुलसी प्रन्थावली ६) ,;, श (द्विी० ५, ). ४) 
भ्रीमद्‌ भागवत ॥) . ,, हे (वृ० ,)  ॥) 
सचित्र हिन्दी महाभारत ५) दो वीर बालक ॥) 
विनय पन्निका ६) घोंघा गमुरूकी कथा |) 
विनय कोश ४) बाल विहार ( सचित्र ) +-) 
फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का इतिहास ।>) हिन्दी कवितावली ल्‍-) 
कवित्त रामायण 52 , साहित्य प्रदीप ॥) 
हनूमान बाहुक -)) सती सीता ॥) 
सिद्धि ॥) स्वदेश गान (प्र०भा०) _-) 
प्रेम परिणाम ॥) ५४ (ट्विी० ,, ) -) 
साविन्नी और गायत्री ॥) १ (तृ० , ) »]) 
फर्मफल ॥) चित्र माला-- 
महाराणी शशिप्रभा देवी है) पर जाग ॥) 
द्रौपदी !0 5 हतीय ॥) 
नल-दमयन्ती ॥) ठतीय , १) 
भारत के वीर पुरुष २) चतुर्थ हि ) 
प्रैम-सपस्या ॥) चारों भाग एक साथ लेने से २॥) 
करुणारेदी ॥) ;त्‌ महार 
उत्तर ध्रुव की भयानक यात्रा (सचित्न ) ॥) संत महात्माओं के चित्र-- 
संदेह ( सबिल्द ) श) कल >>) 
ररेन्द्र भूषण ९) मीराबाई >>) 
युद्ध की कद्दानियाँ (८) द्रिया साहव (विहार) &-) 
गल्य पुष्पाव-जलि ॥॥) कथा साहित्य 
दुख फा मांठा फल १) उलमी लड़्याँ ( कट्ठानी संग्रह ) शा) 
नव कुसुम ( प्रथम भाग ) ॥) भत्राष्ू ( उपन्यास ) था) 
». (छितीय , ) )१) चक्ष -दान शा) 


एस्तके मेँगाने का पता--मैनेनर, वेलविडियर प्रेस, इलाहाबाद--२ 
रामायण पढ़ी पोधी, विनय पत्रिका, सुमनोब्णलि, भारत की सती ख्ियां 
स्‍्टाक में नहीं हैं छप रही है-- 
एक साथ अधिक पुस्तक मंगाने वाले को तथा पुस्तक विक्रेताओं को संतोपननफ 
कमीशन दिया जावेगा । 


